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उन समी कलाक के नाम-- 
जिन्हे दत्‌ गर्तो केतिषए अवारं 
अ रोर ्रणे चेहर विये 


-पाटिर 


मूमिका 


यति जये वं जारा! फिल्म के लिए तिश्च गए गीतो का सक्लन है । इममे 
फ़ नही कि इस संकलन मे कुद देने गौत मी सम्मिलितहै, जो रेडियो या 
प्रामोफोनं रिकार्ड कै चिए सिद्धे मए 1 ममर्‌ चरि इनकी सस्या सीमित है, 
दुसलिए मेँ इनके वारे में वहस नही कष्गा । तिफं फिन्मी-गीत-तेखन परदी 
शयदूगा। 

फिल्म हमारे युग का सवस प्रमावकरारी तथा उषयोगौ माघ्यमहै जिते 
समर रचनारणक तथा प्रचारात्मकः रप्टिकोण से अपनाया जाए तो जनताके 
जीवन-स्तर भौर सामाजिक प्रगति की रपतार को बहुत तेज किया जा सकता । 
दुगि से हमारे यहा भभौ तके फिल्म के इत पटू की मोर पूरा ध्मान नही 
दिपा गया, क्योकि यह्‌ दायित्व अभीतक प्राय से लोगोके हाथमे 
जौ निजीलामको सामाजिक दाथित्वसे अधिक महत्वपूरण मानते ह| इसलिए 
हमारी फिल्मी कहानियो, फिल्मी धनो गौर फिल्मी गीतो कां स्तर प्रायः 
निम्नता है मौर शायद इसीलिग्रे सादिप्यिक क्षत्र मे षित्मी साहित्य कौ 
धृणाकीच्ध्टिसे देषाजाताहै। 

म उनके इस रवैये पर यापत्ति नही करता--वत्कि सच पद्या जाय तो उनकी 
कह्वातोंसे ओ स्वय भी सहमतह। निन्त कुछ यापत्तियांरेषीहजोयातो 
उनके वदते हुए कटुरपन कौ उत्पत्ति दै या फिर किसी अज्ञानता के कारण । 
षस भ्रकार की आलोचनासे न पाठ्कया दशेककोदही कोरईलाभ पहैवताह 
अौद्न किसी गीतकार को। 

मेरा सम्बन्ध चूंकि फिल्म थीर साहित्य दोनोसे है अतः मँ धपनै 
साहित्यकार सहुयोभियो कौ सूचना के लिये यहा कख वाते कहना भावक्ष्यक 
संमन्नता ह । 

परिल्मी गीतकार को बह स्वतन्त्रता प्राप्त नही होती जो एक साहित्यिक कवि 
कौ मिलती द । भीतकारको हर स्थितिमे डमे की सोमा से प्रभावित रहना 
पडता है मौर पातरौ के मानसिक स्तरके अनुसार शब्दो भौर विचारोका 
चुनाव करना पडता है--विलब्रुल इस भकार असे एक सवादकलेखक को एक ही 
ङ्मे में नास्तिकः सौर जास्तिक.मालिक मौर नोकर, यरीफ मौर वदमाश-- समी 
प्रकारके पर्नं का प्रहिनिधित्व करना पड़ता है । इसी प्रकार भीतकार्‌ के 


लै भौ आवद्यक हता है कि वह्‌ पातरौ ओौर कथानक कै अनुरूप सभौ भकार 
के विचारं ओर भावनाओं को एक जँसी दृता के साय प्रकट करे । 

यह्‌ वात साहिलिक शायरी से भिन्न भीरहै ओर कठिन भी है! अत 
सभासोचकं के लिये यह आावरयक है किं जव वह फिल्मी गीतो कौ समालोचना 
करे तो केवल यही न देखे कि अमुक गीत किंस कविनेलिखा है वत्कि इस 
वात कोभी ध्यानम रखे किव क्रिस पात्र कै लिये लिखा गया। इस 
सम्बस्ध में यह्‌ ध्यान रखना भी आवरयक है कि प्रित्मीं गीत प्रायः वनी-वनाई 
धुन पर लिखे जति हँ । हमारे यहा क्योकि अभी तक संगीत का कापी रार्शृट 
नहीं ह इसलिये फिल्मी संगीत मे विदेदी धुनों का प्रयोग पर्याप्त किया जात्ता 
है । इसका निरिवत परिणाम यह होताहै कि कविको करई वार कविताकी 
प्रचलित छन्द रीतियों ते हटना पड़ता है ओौर कई वार शाच्दिक मूल्यो को भूलकर 
ध्वनि अनुकूलता पर सन्तोप करना पड़ता है । 

शब्दो के चुनाव भें भी उसे इस वात का ध्यान रलना पड़ता दै कि देश 
के दूरस्थ अंचलों मे वसने वाले लोग, जिनमे प्रायः अनपढ़ लोगो की संख्या 
अधिक होती है मौर जिनकी भापा उदू या हिन्दी नहींहै, मी उन गीतों के अथं 
समक्न सकं । 

स्पष्ट है इन वन्धनों कै कारण जो कान्य-सार्हित्य लिखा जायेगा वह्‌ कला 
की उन ऊंचाइों को स्पशं नहीं कर सकेगा जो अच्छे साहित्य काभागदै। 
फिर भी इस माध्यम के महत्व गौर आवइयकता की भुलाया नहीं जा सकता । 
इसका अपनाक्षेत्र है जौ पस्तको, पत्रिकाभो, रेडियो ओर नाटके से अधिक 
बड़ाहि ओर इसके दारा हम अपनी वातत कम-से-कम समय में यधिक-से-अधिक 
लोगो तक पहुंचा सक्ते ह 

मेरा सदेव यह्‌ प्रस रहा है कि यथा संभव फिल्मी गीतों को सृजनात्मक 
काम्य के निकट ला सकं भौर इस प्रकार नये सामाजिक ओर राजनंत्तिके टण्टिकोण 
को जन-साधारण तक पहुंचा सकं] 

जहां तक इस संकलनं के गीतों की लोकप्रियता का सम्बन्ध है इनमें से प्रायः 
को गणना अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों मे होती है । किन्तु मेरे निकट 
कलात्मक रचना को लोकप्रियता ही सव कुद नहीं । यदि इसन संकलन से 
अप महसूस करं क्रिये गीत आपके मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करमनेके 
साथ-साथ आपकर राजनैतिक, सामाजिक ओर साहित्यक श्चि की भी सन्तुण्टि 
करतेदैंतोमे समुगा कि मेरा प्रयास यस्षफल नहीं गया । 


व॑वई, २३ माच १६७४ -साहिर वुध्यानवी 


उन्ुक्रम 


अश्कोमेजोपायारहै 

भरम तेरी वफ़ा्ओंका 
तदवीर से विडो हुई तक्रदीर 
नुभन जने क्सि जहाम 
जीवन के सफरमे राहो 

वरे वहारोका समां 

उन खोकर दले दिल 
पिघलारैसोना 

उपर सैपाम 
जाएतोजाएुकहा 
जीनेवालोको जीते जी 
मुरमई रात दहै 

नजरसे दिल में समाने वनि 
मनि चाँद ओर पितारो कौ त्तमना 
जोर लगके है्या 

ठे दिल जवांन खोल 

अवयो करम कर करि सितम 
हर चीज जमनिकी 
जिेतरुकबूलकरले 

आंल खुलते ही तुम 

वुमने कितने मपनेदेपे 

आज सजन मोहे भगलगासो 
जनिवोकंतेलोगये 

रात कै राही थक मत जाना 
साधी हाय बढाना 

हम आपकीर्जलोमे 

मौत कभी भी मिल सक्तीदै 


& 


जाने क्यातूने कही 

इन उजज्ञे महलों के तले 
यह्‌ महलों यह्‌ तस्तों 

दो वंदे सावनकौ 

रात भरकादहैमेहमां अधेरा 
ओरतने जनम दिया 

वह सुवह्‌ कभी तो जयेगी 
आसमांवेह सुदा 

सां की लाली 

कदती का खामोश सफर टै 
तूमेरेप्यारका फुलै 
कहते है इये पंसा वच्चो 1 
यह देश है वीर जवानों का 
नतो कारवां कौ तलाश है 


¡ आज वयो हम से पर्दाहै 


तू हिन्दू बनेगा 

मैने शायद तुम्हे 

जिन्दगी भर न भलेगी 
अपना दिल पेश करं 

वच्चो तुम तक्रदीर हो 
संवाद-गीत 

म जिन्दगी कासाथ 

कभी खुदपे कभी हालातपे 
अभी न जाओ छोड कर 
जहां मे एसा कौन है 

भुल सक्ता है 

आज की रात 

मे जव भी अकैली होती हू 
सलाम-ए-हेसरत क्रवूल कर लो 
जो वात तुमे 

पाव द्रूलेनेदो 

जो वादा किया 
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खुदाए वरतर 
इतनी हसी इतनी जवां रातत 
ये वादियां ये फिर्जाएं 
गुस्सेमेजो निराह 

कौन आया कि निगराहोंमें 
मुक़ेगतमेलमातो 

जुर्म उवफत पे हमे लोग 

मे हृस्नमेराये इदकतेरा 
सप्तारमेभागेफिरतेहो 
लागा चुनरीमेदाग 

तुम चली जाजोमौ 
नग्मा-यो-मेरकी सौगात 

` रंगमौरतूरकीवारात 

ये जुह्फ यगर सुल के विखर जाये 
महफिल से उठ जाने वालो 
मौत कितनी भी संगदिल दहो 
भरले से मुहव्वतत कर वैठा 
सवमे शामिलहौ मगर 
पर्ेतोके पेडोपर 

तुम सगर मुभको 

तेरे बचपन को 

यव कोई गुलशन न उजडे 
वरमो राम धडाकैसे 
्योतोहृस्न हर जगहुहै 
येदुनियादौरगीदै 

वत्त 

तोर मन दर्पण कहलाए 
किती पत्यर कौ मूरतसे 
मेनिदेखादैकि 

द्ुलेनेदो 

मैने पी शराव 

नाटके खाओ 
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विना सिफारिश मिते नौकरी 
अपने अन्दर जरा भाक 
मिलती है जिन्दगी में 


` इस तरट्‌ के जख्वात का 


वाबुल की दूजा लेती जा 
दूररहकरनकरो वातत 
नीले गगन के तले 

तुम अपना रंज-ओ-ग्रम 
मनर 

पिघली मागसे 

हर वक्त तेरे हुस्न का 
संसारकीहरभ्षका 

मिले जितनी शराव 

क्या भिलियेरेपेलोगोंसे 


 -जवभीजी चाहे 


मेरेदिलमेआजक्यादहै 
आपकी दुनिया पै 
कावेमेरहोया कासीमें 

वच्चे ? मनके सच्चे! 

ईडवर अल्लाह्‌ तेरे नाम 

हुम तरक्कीके रस्तेपे 

हमने जागीरदारी को रुखसत किया 
हम मजदूर के साथ है 

हम कहते ह तोडकेरखदो 
धस्ती मां कामान 

गंगा तेरा पानी अमृत 

पद्ध कर अङ्कं अपनी आंखों से. 
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वस्ती बस्ती, परवत परवत गाता जाये बंजारा 
लेकर दिल का इकतारा 


-पाहिर 


@ 


अदकोंमेंजोपायादहैवो गीतोमें दियादहै 
इस परभी सुना कि जमाने को गिलादै 


जो तारसे निकृली हवो धुन सवने सुनी है 
जो साजयेगुजरीहैवो किसदित को पताह 


"हम एल है ओरोके लिए लाए ह खुद 
अपने लिएतेदे कै वेस इक दाग मिला 


भै 


& 


"भरम तेरी वफ़ाओंकोभिटा देतैतोक्या होता 
तेरे चेहरेसे हम पर्दा उठा देते तोक्या होता 


मोहुव्वत भी त्िजारत हो गर्दै इस जमानेमें 
अगरये राज्‌ दुनिया को वतादेतेतो क्या होता 


तेरी उम्मीदपरजीनेसे हासिल कु नहीं, लेकिन 
अगरयूभीनदिलको आसरादेतेतोक्या होता 


9 


किसको खवर थी, किसको यक्त था, एेसे भी दिन आएंगे 
जीनाभी मुङ्किल होगा ओर मरने भी ना पाएगे 


` हम जसे वर्वाद दिलों का जीना क्या ओर मरना क्या 
आज तेरी महफिल से उठे, कल दुनिया से उठ जाएगे 


क 1 


। 


तदवीर से विगडी हुई तकदीर बनाते 
अषनेपे भरोसाटै तो यह दाव लगाले 


उरताहै जमाने की निगाहोसे भताक्या 
इन्साफ तेरे साय है इल्नाम उठते 


क्याखाकवहजीनाहै जोमपनेहीलिएहौ 
खुद मिटके किसी ओरकोमिटनेसे वचाल 


ट्टे हृए पतवार ह किश्तीकेतो गमक्या 
हारी हई वाहो को ही परतवार वनाले 


भ 


@ 


जीवनके सफरमें राही 
मिलते है विद्यु जाने को 
भौर दे जाते ह यादें 
तनहाई में तड्पने को 


रो-रोके इन्दी राहों म खोना पड़ा इक अपने को 
हंस-हंस के इन्दी राहो मेँ अपनाया या वेगाने" को 


अवसाथनगुजरेगे हम, लेकिनयेक्रिजा वादी की 
दोदराती रहेगी वरसों, भूले हए अफ़रसाने को 


तुम अपनी नई दुनिया मे, खो जा पराये वनकर 
जीपाएतोहमनजीतेगे, मरनेकीसजापानेको 


भम 


ये वहारो कासमां चादतारों का समां 
सोनजाएआभीजा 


आस्मांसे रंग वनकर वहु रहीदहै चांदनी 
बेजवानी की जवांसे कहु रहीहै चांदनी 
जागती रत॒ नागहां 
सोनजाएश्राभीनजा 


रात के हमराहं ठलती जा रही है जिन्दगी 
शस्मञ्‌ की सूरत पिघलती जा रही है जिन्दगी 
रोनी वुञ्चकर धुआं 
होनजाए.आभीजा 


आ जरा हंसकर निगाहो मे निगाहं डाल दे 
देरकीतरसी हई वांहो मे वाह डाल दे 
हुसरतों का कारवां 
खोनजाएञाभीजा 


ये वहारो कासमां चांद तारोंका समां 
खोनजाएभश्राभी जा 


जिन्दमानी ददे वनजाए कृदींएेसानदहयो 
सांस जहि-सदंवन जाएुकहीरेान दहो 
दिल तडप क्र नागहां 
सोनजाएुमाभीजा 


आ किसी को जिन्दगी से घेलना अच्छा नहीं 
वैवसो को वैवसी से सेलना अच्छा नहीं 
रूह जल जलकर धुआं 
होनजाए्माभीजा 


वया हुमा वयों इस तरह तूने निगाहे फेरनी 
मेरी राहों की तरफ से अनी राहेकेरली 


जिन्दगी का कारवां 
खोनजाए.माभीजा 


& 


उन्हं लोकर, दषे दिल की दूभआसे रौर क्यामांगुं 
मै हैरां हं कि माज अपनी वफा से ओर क्यारमाग्‌ 


गिरेवां चाके है, आंखों मे आंसू, लव पे आहं हैँ 
यही काण़री दै, दुनिया की हवा से मौर क्यार्माग्‌ 


मेरी वर्वादियों कौ दास्तां उन तक परहच जाए 
सिवा इसके मोहव्वत के खुदा से ओर क्यारा 


(2 


वोलनवोलणे जाने बाले! सुनतोले दीवानोँकी 
अव नहीं देखी जाती हमसे ये हालत अरमानों की 


हुस्न के खिलते पल हमेशा बेदर्दो के हाथ विके 
भौर चाहत के मतवालों को धूल मिली वीरानों को 


„^ दिल के नाजुक जख्वों परभी राजहैसोनेचांदीका 
ये दुनिया क्या कीमत देगी सादादिल इन्सानों की ? 


र 
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विवला है सोना दुर गगन पर, फल रहै है श्राम के साये 


खामोशी कु वोल रही है 
भेद अनोखे खोल रहीहै 


पंख पसेरू, सोच मेँ गुमहँ 
पेड खड़े टै सीप सृकाए 


धधे धते मस्त नजारे 

उड़ते वादल, मुड्ते धारे 
दयुपके नजर से जाने ये किसने 
रग रगीले खेल र्चाए 


कोड भी उसका राजन जाने 

एक हक्रीक्रत लाव फ़साने 
एक ही जल्वा लाम सवेरे 
भेस वदलकरसामने आए 


त, 


मर खेयाम- । 
` ये-मौसम, ये हवा, ये रत चुहान फिर न आएगी 

अरे ओ जीने बलति! जिन्दगानी फिरन आएगी 

कोई हसरत न रखदिलमे, ये दुनिया चारदिनकीहै 

जवानी मौजे-दरिया है, जवानी फिर न आएगी 


नतकी - 
निगाहें मिला, ओर इक जामलेले 
जवानोके सरको इत्जामनलेले 
गुनाहों के साये में पलती है जन्नत 
हसीनों के हमराह्‌ चलती है जन्नत 
हसीनों के पहल मेँ आरामनलेने 
जवानीके सर कोई इत्जाम लेले 
उमर वयम- 

_ मुकुर का लिखा मिटता नहीं आसू वहाने से 
यैवोहोनीरै न गी हनेसे 
अगरजीने कौ ख्वाहिश है ता मस्तोकीत्तरहजीले 
कि महफिल होर की सूनी पड़ी है इक जमानेसे 

नतकी-- 
मचलती उमगे कहीं सोन जाएं 
ये सुवहे ये बा्मे.यूहीखोन जाएं 
कोई सुवहलेले, कोरशामलेने 
जवानी के सर कोई इत्जामलेले 
1 
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जाएं तो जाएं कदां 
समक्षमा कौन यहां 
दरदं भ्रे दिल की जवां 
जाए तो जाएं कहां ? 


मायूसियों का मजमञहैजीमे 
कया रह्‌ गया दै इत जिन्दगी मेँ 


रूह मे गम, दिल मे धुजां 
जाए तोजाएु कहा? 


उनकाभी ममहैयपनाभी गमद 
अव दिल के वचनेकी उम्मीदकमद 


एक किण्ती, सौ तकां 
जाए तो जाए कहां? 


ग 


@& 
ग़्रमक्योहो? 


जीने वालों को जीतेजी मरने कागरम क्योँहो? 
शोख लवो पर आहें क्यो हों, आंखों मे नम क्योहो ? 


आजं अगर गुलशन में कली विलतीहै तो कल मुरज्ञातीहै 
फिरभी खुलकर हंसतीदहै ओर हंस के चमन महकातोहै 
ग्रमक्यों हो? 


कलका ७ किसने देखा है, भाज का दिन हम खोए क्यों 
जिन घड़योंमें हंस सकते है, उन घडियों मे रोए क्यों 

रम क्यों हो? 
गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहं भरना क्या? 


मौत आर्तो मर भी लेगे, मौत से पहले मरनाक्या? 
ग्मक्यों हो? 


॥, शि, 
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मुरम्ई रातत है, सितारे है 
भज दोनों जहां हमारे है 
सुवह्‌ का इन्तजार कौन करे ? 


फिर ये रुत, ये समां मिले न मिते 

आरजू का चमन खिलेन विते 
यक्त का एतवार कौन कर 
सुवह्‌ का इन्तजार्‌ फौन करे ? 


लेभीलोहमको अपनी बाहोंभे 

रूह वेच॑न टै निग्राहो मे 
इल्तिजा वार-वार कौन करे 
सुवह का इन्तजार कौन करे ? 


मस्तियां दिलपे छाई जातीहै 

धडकने उगमगाई जाती ई 
अव हमे होरियार कौन करे 
सुवहं का इन्तजार कौन करे ? 


1.8 
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 नजरसे दिलमें समाने वाले, मेरी मोहव्वत तेरेलिए रहै 
वफ़ाकी दुनियामें आने वाले, वफ़ा की दौलत तेरे लिएहै 


खडी हं मै तेरे रास्ते में, जवां उमीदों के पल लेकर 
महकती जुल्फर, वहकती नजरों की, गमं जन्नत तेरे लिए है 


सिवा तेरी आरजूकेइसदिल मेंकोई भीञआरजू नहींहै 
हर एक ज्वा, हर एक धड़कन, हूर एक हसरत तेरे लिए है 


मेरे खयाल के नमे पर्दा से, क्लंककरर मूस्कराने वाले! 
हजार च्वावों से जो सजी है, वह्‌ इक ह्क्रीकरत तेरे लिए दै 


कि 
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मैने चाँद ओर सितारों कौ तमन्ना को थी 
मुन्ञको रातो की सियाही के सिवा कु न मिला 


म वह्‌ नग्मा हं जिते प्यार की महफिल न मिली 
वह्‌ मुसाफिर हं जिते कोईभी म॑जिलन मिली 


ज्म पाएरहः बहार की तमन्नाकौ थी 
मैने चांद ओर सितारोंकी तमन्नाकीथी। 


किसी गेसू, किसी आंचल का सहारा भौ नहीं 
रास्ते मे कोई धुधला-सा सितारा भी नहीं 


भेरी नजरों ने नजारों को तमन्ना कीथी 
मनेचांद गौरसितारोंकीतमननाकौथो। 


दिल मे नाकाम उमीदों के वसेरे पाए 
रोदनी तेनेको निकला तो अंधेरे पाए 


रंग भौर नूरके धारो की तमन्ना कौ थी 
मने चाद गौर सिताय को तमन्नाकौथी। 


(२) 


मैने चांद ओौर सितारों की तमन्ना की थी 
मुञ्चको रातो की सियाही के सिवा कुच ने मिला 


मेरी राहोंसे जुदाहो गई राह उनकी 
आज बदली नजर आती हँ निगाह उनकी 


जिनसे इस दिल ने सहारों की तमन्नाकी थी 
मैने चांद ओर सितारोकी तमन्ना कीथी। 


प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले 
चेन चाहा तो उमडते हुए तूफ़ान भि 


इवते दिलने किनारों की तमन्ना कौथी 
मैने चांद ओौर सितारोंकौतमन्नाकी थी । 
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जौर लगा के-रहैय्या 
पैर जमा के--दैय्या 
जान तडा के-हैया 


आंगन में वठी है मदेन तेरी आस्त लगाए 
अरमानों ओर आश्ाओों के लादों दीप जलाए 
भोला वचपन रस्ता देसे ममता सैर मनाए 
जोर लगाकर षच मदयेरे, दील न भने पाए; 


जोर लगा के-रैय्पा 
पैर जमा के-हैय्या 
जान लडा के-हैय्या 


जनम-जनम से अपने सर पर तूफानोके सये 
लहरं अपनी हमजोली हँ ओर वादल ह्मसये 
जल भौर जाल है जीवन अपना, क्या सदीं क्या गर्मी 
अपनी हिम्मत कभीन टूट श्त आए स्त जाए 


जोर लगा के-हैय्या 


पेर जमा के-ैय्या 


जान लड़ा के-दैय्या 


क्या जने कव सागर उमडे, कव वरखा भा जाए 
भूख सरों पर मंडराए, मुंह खोले पर फलाए 
आज मिला, सो अपनी पूंजी कल की हाथ पराये 
तनौ हुई बाहों से कह दो लोचन आने पाए; 


जोर लगा के-हैय्या 


पैर जमा के--हैय्या 
जान लड़ा के--हैय्या 


र 
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*एेदितजवां न खोल, सिक्रं देखते 
विरस कुन वोल, सिफ़ं देवते 


ये हसीन जगमगाहं 
आंचलो कौ सरसराहटे 


११ 


ये नदे मे समती चमी 
सव॒ के पाव चूमती जमी 
किस कदर हैगोल, सिफ़ंदेखले 
दिल जवां न खोल, सिषं देखते 


" कितना सच है कितना सूठ दै 
कितना हक है कितनी सुट है 
रख सभी की लाज, कुलं न कह 
क्या है ये समाज, कुछ न कह 


ढोल काये पोल, सष्ठ देले 
द दिल जुवं न खोल, सिफ़ं देवने 


0 


ह 


न 


मान ले जहां की वातत को 
दिन समञ्चले काली रात को 
चसने दे यृंही ये सिलसिला 
येन बोल, किसको क्या मिला 


तराजुओं का श्चोल, सिफ़ं देख ले 
णे दिल जवां न खोल सिफ़ं देख ले । 
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अव वोकेरम करं कि सितम, म नोभे 
मृह्ञको नको होश न गम, मै नदेमेंहै 


सीनै से वोकज्ञ उनके गमं का उतारके 
माया हँ आज अपनौ अवानीको हार के 
कहते है उगमगाते कदम, म नशषेमेंहुं। 


वो वेवफा है, अव भी यह दिल मानता नहीं 
केमवस्त॒ नासमज्ञ है उन्हे जानता नदीं 
मै भान तोड़ दुगा भरम, मैने मेहं) 


छूर्सत नहीं है रोने रुलाने के वास्ते 


आए न उनकी याद सताने के वास्त 
इस वक्त दिल काददं है कम्म नशेमेहै। 


भै 


हर चीज जुमाने की जहां पर थी, वहीं है 
इक तू ही नहींहै) 


नज्रे भी वही ओर नजारे भी वही हैं 
खामोश फिजाओं के इशारे भी वही हैँ 
कह्ने को तो सव कृ है, मगर कुछ भौ नहीं है 


हर अर्क मे खोई हुई सुरियो की क्षलकं है 
हूर सांस में वीती हुई घड़यों की कसक. 

तु चाहे कहींभी दहो, तेराददे यहींहै 
हसरत नही, अरमान नही, आस नहीं 


यादों के सिवा कृं भी मेरे पाक्त नहींदहै 
यादेसीरहै यान रह, किसकोयक्रौंहै? 


भभ 


“जिसेतक्रबरूल करते, वह्‌ भदा कहां सै ताऊ ? 
तैरेदिल को जो लुभा तते वह सदा कहां से लाऊं? 


"मै वह एूल हं कि जिसको गया हर कोई मसल फे 
मेरी उस्न बह गर्दहै मेरे आमुभो मे ढल के 
जो वहार वन के वरसे, वह्‌ घटा कहां से लाम ?. 


तुजे भौर कौ तमन्ना, मुज्ञे तेरी भरन्‌ है 
तेरे दिलमेंगमदहीगृमहैमेरेदिलमेत्रुहीपरूदै 
जो दिलों को चैन दे दे, वह दवा कहां से लाऊ ? 


मेरी वेवसी है जृहिर, मेरी भाहे-वेभसर से 


कभी मीतभीजो मांगीत्तोन पाद्‌ उरके दरसे 
जो मुराद तैकेआणएवह्‌दुभाकहांसेलाऊ ? 


॥, 2 
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आंख खुलते ही तुम दुष गए हो कहां 
--तुम अभी थे यहं 


मेरे पहलू मे तारोने देखा तुम्हें 
भीगे भीगे नजारों ने देखा तुम्हें 
तुमको देखा किए यह्‌ जमी, अस्मां 

--तुम अभीयथे यहां 


अभीर्सासोकी सुरू हवाओं मेह 
अभी क्रदमों कौ आहट फ़िजगोमें है 
अभी शाखो पेद उगलियोंके निशां 

--तुम अभीथे यहां 


तुमजुदाहोकेभीमेरीराहोंमेहो 
गमे अको मेहो, सदं आहोमे हो 
चांदनी मे अलकती हैँ परछाइयां 

--तुम अभी थे यहां 


४, 


तुमने कितने सपने देखे, मैभे कितने गीत बुने 
दस दुनिया के शोर भे लेकिन दिल कौ धड़कन कौन सुने? 


सरगम कौ आवाज्‌ पे सर को धुन वाले लाषों पाए 
नगम कौ खिलती कललियों को चुनमे वाते लाखों पाए 


राख हुआ दिल जिनमे जलकर वो अगारे कौन शुने 
तुमने कितने सपने देवे, भने क्रितने गोतवुने ? 


अरमानोके सूने धर में हूर आहट वेगानी निकली 
दिल ने नव नजदीक से देखाहर सूरत भनजानी निकली 


वोक्षल धड्यां भिनते-गिनते, सदमे हो गए लाल गने 
तुमने कितने सपने देषे, मेने कितने गीत वृने ? 
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अज सजन मोहे जग लगा लो, जन्प सफल हौ जाए 
हृदय की पीड़ा, देह कौ अगनी, सव शीतल हो जाए 


किए लाख जतन 

मेरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नही जाए 
कसी लागी यह्‌ लगन 
कंसी जागी यह्‌ अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए 
प्रेम सुधा इतनी वरसा दौ, जग जल-थल हौ जाए 


आज सजन मोहे अगला लो जन्म सफलदहौ जाए 


कर्जुगोसेटै जगे 
मोरे नन अभागे, कहीं जिया नहीं लगे विन तोरे 
सुख दीखे नहीं आगे 
दुख पीछे पीछे भागे, जग सूना सूना लागे विन तौरे 
प्रम सुधा इतनी वरसा दो, जग जल--थल् हो जाए 


आज सजन मोह घंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए 


मीहे अपना वना लौ, मौरी वांह पकड 
म हं जन्म जन्म कौ दासी। 
मोरी प्याप्र युञ्ञा दो, मनदर, गिरधर 
मेहं भेंतरधट तक प्यसी 
भ्रम युधा इतनी वरसादो, जग जल--यत हौ जाए 


आज सजन मोह संग लगालो, जन्म सफल हौ जाए 
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जानेवोक॑सेलोगये जिनके प्यार को प्यार मिला 
हमने तो जव कलियां मांगी कांटोंका हार भला 


खुशियो को मंजिल दी तो गृम की गदं मिली 
चाहत कै नग्मे चह तो आहे-सदे मिली 
दिल के वोज्च को दूना कर गया, जो गृमस्वार मिला 


विष्युड गया हर साथी देकर पलदोपलकासाथ 
किस कोप्रासंत है जो थामे दीवानों का हाथ 
हमको अपना साया तक अक्र वेजार मिला 


इसकोही जीना कहते हतो योंदहीजी लेभे 


उफ़ ने करेगे लव सी लगे, आभ पी लगे 
गुम से अव घवडनाकसा? गमसौ वार मिला 
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रात क राही थक मत जाना, सुवह्‌ की मंजिल दूर नदीं 


धरतीके फंते मांगनमे पलदो प्रलहै रातकाडेरया 
ल्म फा सौनाचीर कै देवो ज्ञाक रहा है नया सवेरा 
ढलता दिन मजन्रुर सही, चता सूरन मजघ्रूर नहीं 


सदियों ठक पए रहने वाते, मव भपना हक तेकै रैम 
जो करना है सुल के करेगे, जो कहना है साफ़ कहेगे 
जीतै-नी धुट-वुटकर मरना, इस युग का दस्तूर नही 


टरटेगी बोक्िल जजर, जगेगी सोई तक्रदीरें 


लुटपे कव तक पहरा देगी, जंग समी खूनो दामक्षीरे ? 
रह्‌ नदी सकता इस दुनिया मे, जो सवको मंजूर नही 
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“ साथी हाथ वदढ़ाना-- 
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर वोज् उठाना 
--साथी हाथ बढ़ाना 


हम मेहनत वालों ने जव भी मिलकर कदम वाया 
सागर नै रस्ता छोड़ा, परवत ने सीस काया 
फ़रौलादी है सीने अपने, पफ़्ोलादी है वाहे 
हम चाह तो पेदा कर दे चहानों मे राह 

--साथी हाथ वाना 


" मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या उरना 
कल गरो की खातिर की, आज अपनी खातिर करना 
अपना दुख भी एकह साथी, अपना सूख भी एक 
अपनी मंजिल सच को मंजिल, अपना रस्ता नैक्‌ 

-- साथी हाथ वदाना 


एक से एक मिले तो कतरा वन जाता हैदरिया 
एक से एक मिले तो जुर्य वन जाता है सहरा 
एके से एक मिले तो राई वन सकती है परवत 
एकसे एक मिलेतो इन्सां वस मेंकरले क्रिस्मत 

--साथी हाथ वाना 


भाटी सै हम लाल निके, मोती लाएुं जले 
जो कु्धद्स्र दुनिया वना है, वना हमारे वलस 
कव तके मेहनत के परो मँ दौलत की जंजीरे ? 
हाथ वढ्ाकर दीन लो पने ख्वावों की तवी 


--सायी हाथ वडानां 
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प्रमी-हम आपकी आंखों मे इस दिल को वसादेतो? 
प्रेमिका--हम मृद के पलकों कोदइस दिलकोसजादे तो? 


्रेमी--द्न जुत्फों मे गधेगे हम परल मोहव्वत के 
्रमिका--जुत्फरों को ज्ञटकर हम, ये परूलगिसयादेतो? 
प्रमी- हम आपको स्वावों मलाला के सताएगे 
्रमिका-हम आपकी अघो से नीद ही उ्डा्देतो? 


प्रेमगी--हम आपके क्रदमों पर गिर जाए गश खाकर 
प्रमिका-इसपरभीन हम अपने आंचलवकौहवा देतो? 
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*मौते कभी भी मिल सकती है तेक्रिन जौवन कलन मिनेमा 
मरने वाले ! सोच-समज्ञ ले, फिर तुञ्ञको यह पल न भिततेगा 


कौन-सा एेसा दित रहै जहामे जिसको गमका रोगनहीं 
कौन-सादेाघरदै करि जिसमे सुख हौ सुख हैसोगनही, 


जौ हल दुनिया भर को मिला है क्यों तुज्ञको वह्‌ हल न मित्तेगा 
मरने वाले ! सोच-समन्न ते, फिर तुज्ञको यह पल न मिततेमा 


दरस जौवनमें कितने ही दृव हों लेकिन सुख की मास्त तोद 
दिलमे कोईमरमा तोवसाहै, माख मेकोई प्यास तोह 


जीवने यह्‌ फलतोदियाहै मौतसे यहभी फलन मिलेगा 
मरने वाते } सोच-समज्ञ ते, फिर वुक्षको यह पल न मिलेगा 
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जाने क्या तूने कही 
जाने क्या मने सुनी 
वात कु वन ही गई 


सनसनाहट दही हुई 

थरथराहट सी हई 
जाग उठे स्वाव कड्‌ 
वात कुं वन ही गरदं 


नेन सुक सुक के उठे 

पांव रुक रुक के उठे 
आ गई चाल नदे 
वात कुच बन ही गई 


जृल्फ़ शाने पे मुड़ी 

एक खुशबू सी उडी 
खुल गए राज क 
बात कुं वन ही गई 


भै 
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इन उजते महलों के तते 
हम गंदी गलियों मेंपले 


सौसौ वोज्ञे मनपे लिए 
मैल ओौर माटी तनपेतिए 


सुख सहते गुम खाति रहै 

फिरभी हुंसते गाते रहै 
हम दीपक तृफ़ां मे जने 
हम गन्दी गलियों भे पते 


दुनिया ने ढुकराया हमें 
रस्तो ने अपनाया हमें 
सड़कें मां, सडक ही पिता 
सङ्के घर, सड़कं हम चिता 


क्यों आए क्या करफे चसे 
हम गंदी गलियों में पते 


दिल भे सवका कु भी नही 
हमको प्रवा बुल भी नह 


चाहो तो आवारा कहो 


मही वुरेतुमसव हो भते 


त्रत 
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यह्‌ महलो, यह्‌ तर्त, यह ताजों कौ दुनिया 
गहु इन्सां कै दुदमन समाजो की दुनिया 
मह्‌ दीलत के भूखे रिवाजो को दुनिया 
यह दुनिया भगरमिल भी जाएतोक्पाहै! 


हूर एवः जिस्म घ(यल, हर्‌ इष्ट प्यासी 
निगादो में उलक्षन, दिलों मेँ उदासी 
यह दुनिया है या सआलमे-वदहबासी 
यह्‌ दुनिया अगर मिल भी जाएतोक्याहै। 


यहां इक दिलौन। है इन्सां को हस्ती 
यह्‌ वस्ती दै मूर्दापरस्तों कौ वस्ती 
यहाँ परतो जीवन से है मौत सस्ती 
यह्‌ दुनिा मगरमिलभीजाए तोष्याहै। 


जवानी भटकती है वदकरार वनकर 
जवां जिस्म सजते है वाजार वनकर 
यहां प्यार होता है व्योपार वनकर 
यह दुनिया मगर मिल भी जाएतो ष्यादै। 


दिल मे खटका कं भी नहीं 
हमको परवा कुं भी नहीं 
चाहो तो नाकारा कहो 
चाहो तो आकारा कहौ 


हम ही बुरेतुमसव हो भले 
हम गन्दी गलियों मेँ पले 
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यह महो, यह्‌ तस्त, यह ताज की दुनिया 
यह्‌ इन्सा कै दुदमन समाजौ की दुनिया 
यहं दौलते के भसे रिवाजों की दुनिया 
यह्‌ दुनिया भगरभिलमभी जाएतोक्याहै! 


हर एः जिक्म घप्यल, हर दर रह्‌ प्यार 
निगाहों मे उलश्षन, दिलों मे उदासी 
यह्‌ दुनिया है या भलमे-वदह्वासी 
यह दुनिया अगर मिल भी जाएतोक्याहै! 


यहां इक खिलौना है इन्सां को हस्ती 
यह्‌ वस्ती है मूर्दापरस्तों को वस्ती 
यहां परतो जीवन से है मौत सस्ती 


यह्‌ दुनिया अगर मिलभीजाए तोक्याहै। 


जवानी भटकती है वदकरार वनकर 
जवां जिस्म सजे ह बाजार वनकर 
यहां प्यार होता है व्मोपार वनकर 
यह दुनिया मगर मिल भी जाएतो षयाहै। 


यह्‌ दुनिया, जहां आदमी कुं नह है 
वफ़ा कुं नही, दोस्ती कु नदीं है 
जहां प्यार की कद्र ही कुं नहींदहै 
यह्‌ दुनिया अगर मिल भी जाएतोक्यादहै 


-जलादो इसे फक उालो यह दुनिया _ 
मेरे सामने से हटा लो यहु दुनिया 
तुम्हारीहै तुम ही सम्हालो यह्‌ दुनिया । 
यह दुनिया अगर मिल भीजाएतोक्यारहै 
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दो वृंदे सावन की-- 
इक सागर की सीप में टपके ओर मोती वन जाए 
दूज गदे जल में निरकर अग्ना माप गंवाए 
किसको मुजरिम समन्ते कोई, किक्षको दोप सगराए ? 
दो वदे सावतेकी 


दौ कलियां गुलशन को- 
हक पेदरे के वीच गुये ओर म॒न ही मन इतरा 
दक अर्थी कौभेटचदे भौर धूली मेमि जाए 
किसको मुजरिमे समद्ञे कोदकिसफो दोप लगाए ? 
--दो कलियां गूलदान की 


दो संखियां वचषन क्रो-- 
इक पसिहासम पर वैडे ओर खूपमती कहलाए 
दूजी अपने कूपके कारण गलि्यौ मे विक जाए 
किसको मुनरिम समले कोई किसको दोप लगाए ? 
--दो सखियां कचपन की 


भै 


रातभरकादठै मेहमां अंघेरा 
किसके रोके र्का है सवेरा 


रात जितनी भी संगीन होगी 
सुवह्‌ उतनी ही रंगीन होगी 


गम न कर, गरं बादल घनेरा 
किस के रोके स्का है सवेरा 


लव पे शिकवा न ला अक पीले 
जिसतरहभीहोकुछदेरजीले 


अव उखडने कोह गृमकाडरा 
किस के रोके रुका दै सवेरा 


यूंहीदुनियामेंग्राकरन जाना 
सिफ़ आंसू वहाकरन जाना 


मुस्कराहटपे भी हकर है तेरा 
क्तिसि के रोके रका है सवेरा 
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भौरतने जनम दिया मदोंको, मर्दोनेउसे वाजार दिया 
जव जी चाहा मसला कुचला, जव जी चाहा दुतकार दिया 


तुलती दहैक्ही दीनारों मे, विक्ती है फटी वाजारोमें 
नंगी नचवा्ई जाती है, मय्याशों के दरवारों भँ 
यह्‌ बह वेदज्ज॒त चीज हैजो वट जाती है इज्जतदारों भें 


मर्द केलिए हर जृहम रवा, भौरत के लिए रोना भीखता 
मर्दोकेलिए्‌ लाखों से, ओौरत के लिए वस एक चिता 
मर्दोके लिए ह्र टेश काहक, भौरत के लिए जीना भी सजा 


जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का ब्थोपार किया 
जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोवार किया 
जिसतनमे उगे कोपल वनकरउसं तन को जलौलो-ष्वार किया 


मर्दो ने वनाई जो रस्म, उनको हक का फरमान कहा 
भरत क जिन्दाजलने को कूर्वानी भौर वलिदान कहा 
स्मत के वदने रोटी दौ भौर उसको भी एहसान कहा 


संघारकी हर इक वेशर्मी, गुरवन की गोदमे पलतीह 
चकलों ही मे आकर रुकती है, फाको से जौ राह निकलती है 
मर्दों फी हवस हैजो अक्सर भौरतकेषापमें दततीहै 


ओरत संसारी किस्मत हैफिर भीतक्रदीरकीहैटीदहै 
अवतार पय्यम्बर जनती है फिरभी शत्तातकीवेटीहै 
यह्‌ वहं वदक्रिस्मत मांदहै,जो वेट कौ सेज पेलेटीहै 


ओरतने जनम दिया मर्दोको, मर्दोने उसे वाजार दिया 
जव जी चाहा ससला कुचला, जव जी चाहा दुतकार दिया 
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वहु मुह्‌ केभी तो भाएगी 

इन काली सदियोके सरसे जव रात का मचल दलकेगा 
जव दुख कै वाद पिघलेगे जव सुख का परागर छतकेगा 
जव अम्बर सूम के नाचेगा, जव धरती मगमे गाएगी 


वह सुवह्‌ कभी तो आएगी 

जिम सुवह्‌ की खातिर जुग-जुग से हम सव मर-मर कर जीते ह 
जिस भुवह के अमृत कौ धुनमें हम जृहरके प्यातेपीतेहै 
इन भूखो प्यासी ष्टो पर्क दिन तो करम फर्माएगी 


वह सुवह्‌ कभी तो आएगी 

मानाकिबभीदैरेमेरे अरमानोंकौी कीमतव्रुछ भी नदी 
मिषटौकाभी है फु मोल मगर इन्नो की क्रीमत कु भी नहीं 
इन्सानों कौ इर्जत जव शठे सिव्कों मँ न तौली जाएगी 


वह्‌ सुवह्‌ कभी तो एमी 

दौलत के लिए जव ओस्तकी इस्मतको नवेचा जाएगा 
चाहत को न बुला जाएगा, शरत को न वेचा जाएगा 
भपनी काली करतूत पर जव यह दुनिया शर्माएगी 


बह सुबह कमी तो अएगौ 


वीतेगे केभी तो दिन आखिर, यह्‌ भ्रु के ओौर वेकारी के 
टरटेमे कभी तो वुत आविर, दौलत की इजारादारी के 
जव एकं अनोखी दुनिया कौ बुनियाद उठाई जाएगी 


वह्‌ सुवटं कधी तो आएगी 

मजन्रुर वुढापा जव सूनी राहौ कौ धूल न फकेगा 
मासूम लडकपन जवं गंदी गलियों में भीखने मागेगा 
हकर मांगने वालो को जिसदिन सूलो न दिखाई जाएगी 


वह्‌ सुवहं कभी तो आएगी 

फाक्रों की चिताओं पर जिस दिन इन्सां न जलाए जाएंगे 
सीनों के दहकते दौजखमे अमां न जाए जाएंगे 
यह्‌ नरकसे भी गन्दी दुनिया, जव स्वर्ग वनाई जाएगी 


वह्‌ सुवह्‌ कभी तो आएगी 


(२) 


वह सुवह्‌ हमीं से आएगी 

जव धरती करवट बदलेगी, जव क्रदसे क्रैदी दुटेगे 
जवे पाप्-घरौदे पृषटेगे, जवे जुर्म के बन्धन टूटेगे 
उप्त सुवह्‌ को हम ही लागे, वह्‌ सुबह हमीं से भाएगी 


वहं सुवह्‌ हमीं से आएगी 


मनहस समाजी टचों मे जव चुमं न प्रत्ते जाएये 
जव हाय न कटे जागे जय सर न उदाने जारुगे 
जेलोंके विना जव दुनिया कौ सरकार चलाई जाएगी 
वह्‌ सुव्रहु हमीं से आएगी 

संसार के सारे मेहनतकश, देतो से भिलों से निकतेगे 
मधर, वेदर, वेवस इन्तां, तारीक विलो से निकलेगे 
दुनिया अम्न ओर खुगदाली क पएूलौ से सजाई जाएगी 


बहु सुबह हमीस्े माएगी ! 


हि 
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. थास्मां पेहै खदागौरजर्मीपेह्म 
आजकल वह इम तरफ़ देखता है कमे 


- अाजकतं किसी को चह टोकत्ता नहीं 
चाहे कृं भी कीजिए रकता नहीं 
होरदीदैलूट्मार फट रहरहैवम 
धस्मांपेदर वदा गीर जमींपेहम. 


पिको मेजे वद यां ख्राकः शातने 
्सतमाम भीडु का हाल जानने 
धादमी ह यनमिनते देवता द कम 
नस्मांपेहिगुदा भौर ज॒मीरंपेह्म 


दतनी दूरम मगर्‌ देखता भीहो 
तरं मरं वस्ति क्या करेगा वौ 
जिन्दगी है अपने-अपने याजधो कादम 

स्मांपे है खदा भौर जमींपेहम 


४ 
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सां्ञकी लाली सुलग-सुलग कर वन गई काली धूल 
माए न बालम्‌ वेदर्दीं म चनती रह्‌ गर्‌ पल 


रेन भई वोक्षल अंखियन मे वृभने लागे तारे 
देस मेँ भ परदेसन हो गई जव से पिया सिधारे 


पिद्धवे पहर जव ओप पडी भौर ठंडी पवन चती 
हर करवट अंगारे वि गए सनी सेन जती 


दीप दक्षे सन्नाटा द्रा वना भोर वा संव 
यैरल पवन उडाकर ले गई परवानो के पंख 


1 


दो-गाना 


प्रेमी-- 

कदती का खामोश सफ़ररै, शाम भी है तनहाई्‌ भी 

दूर किनारे पर वजतीहै, लहरों की शहनाई्‌ भी 
आज मूके कुदं कहना दै ! 


लेकिन ये शर्मीली निग मूक्चको इजाजत देतो कहं 
खुद मेरी वेताव उमंगे थोड़ी फुसंत दे तो कर 


आज सुक्े कु कहना है । 
परमिका-- 


जो कु तुम को कहना है, वो मेरे ही, दिल की वातनंहो 
जोह मेरेस्तरावोंकी मंजिल, उस मंजिल कीवात न हौ 
कह भीदोजो कहना दै ! 


प्रमी-- 


कहते हए उर सा लगता है, कहकर वात न खो बदु 
यह जो जरा-सा साथ मिलादहै,यह भी साथनयखो वैं 
आज मुञ्च कुछ कहना है 


*--901०001 


प्ेमिका--- 

क्व से तुम्हारे रस्ते मे भ परल विद्याएु वेढे ह्रं 

कट्‌ मी जो चको कहन है, मै आस लगाए हीह 
कहू भीदोजौ कहना है) 

्रेमी-- 

दिले दिल की वातं समञ्च लो, भव मह्‌ ते क्या कहना है 

आज नहीं तो कल कह लेभे, मब तोरा ही रहनादै 

परेमिका-- कह भी दौ जो कहूनी दै! 

प्रेमी-- खोड, अव क्या कहना है! 


॥, 
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तू मेरेप्यारकापूलरहैकरिमेरी भूल है, कुछ कह नहीं सकती 
पर किसी का क्रिया तु भरे, यह सह नहीं सकती 


मेरी वदनामी तेरे साथ पलेगी 
सून सुन ताने मेरी कोख जलेगी 


कांटों भरे हँ सव रास्ते, तेरे वास्ते जीवन की डगरमें 
कौन वनेगा तेरा आसरा, वेददै नगरमे 


पूखेगा कोई तो किसे वाप करेगा 
जग तुक्च फक्रा हुञा पाप करेगा 


वन के रहेगी शमिन्दगी, तेरी जिन्दगी, जव तक तू जिएगा 
आज पिलाऊं तुज दूध भ, कल जृहर पिएगा 


प 


& 


पक रूपक : 


[ पर्दा उटनेसे प्रवं एक वदहूत बडे सा्ईदजका पैसास्टेजकी 
पि्टसी दीवार पर दिखाई देता है । ] 
एनारसर-- 


कते है इसे पंसा वच्चो यह चीन बड़ी मामूली दै 
लेकिन इस पते के पीयै सव दुनिया रस्ताशरूलीहै 
दन्सां की बनाई चीज है यह्‌, लेकिन इन्सान पे भारौदै 
हत्की-सौ कलक इस पसे की, धमं भौर ईभानवपे भारी द 
यह्‌ सूढं को सच कर देता है ओर सच को क्षूठ बनाता है 
भगवान नही धर हर धरमे भगवान कौ पदवी पातादह 


इस पसे के वदते दुनिया मे इन्सानों कौ मेहनत विकती ह 
जिस्मोंकी हरारत विक्ती है ष्टो की शराफत विकती ह 
सरदार सखरीदे जाते है दिलदार सखंरीदे जतिहै 
भिट्टी कै सही पर इससे ही अवतार खरीदे जातिह 


दस पसे की खातिर दुनिया में भावाद वतन वट जति ई 
धरती दुक्डे हो जाती है लाशो के कफ़न वेट जति 
इज्जत भी इससे मिलती है, ता॒जीम भी इसे मिलती है 
तदह्जौव भी इसते आती है, तालीम भी इसे मिलती है 
कते है इसे पैसा वच्चो 1 


हम याज तुम्हें इष पसे का सारा इतिदास वताते 
जितने युग अव तक्‌ गुजुरे है, उन सकी क्षलक दिखति ह 
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इक एेसा वक्त भी था जगम जव इसपेसे कानामनथा 
चीज चीजों से तुलती थी, चीजोका कुंभी दामनथा 
इन्सान फएक्रत इन्ान था तव, इन्सान का मजह्व कुमी न था 
दौलत.गुरवत,दस्जत,जिल्लत इन लपका मतलवकुखनी न था 


(2 


[कुद लोग जंगली लिवास में स्टेज पर अतिहैं । किसके 
कवे परमराहुभाहिरनहैतो किसीके हाथमे 
कोई दूसरा जानवर । स्टेज पर वै मिलकर 
नाचतते-गाते हँ भौर एक-दुसरे से अपनी 
चीजों का तवादला करते है ।] 


चीजों से चील वद्लने का यहदढंग वहूतवेकारसाथा 
लानाभी कठिन था चीजोकाने जाना भी दुङ्वार-ताथा 


इन्सानों ते तव मिलकर सोचा क्यं वक्त इतना वर्वाद करे 
हर चीजकी नो कीमत ठहर वह्‌ चीज न क्यों ईजाद करे 
इस तरह हमारी दुनिया में पहला पैसा तेयार हुभा 
ओर इस पसे कौ हसरत मे इन्सान जलोलो-ख्वार हुमा 


2 


[जामीरदारी का जमाना--एक राजा वड़ा जामीरदार अपने 
दरवारियों व मंत्रियों के वीचर्वंढाहै] 


पेसे वत्ति दस दुनिया मे जमगीरों के मालिक वन वैषे 
मजदूर मौर किसानो कौ तक्रदीरो के मालिक वन वैडे 
जागरो पेक्रन्जा रखने को कानून वने हथियार वने 
टथियारों के वल पर धन्‌ वाले इस धरती के ` सरदार वने 
जंग मे लङ़ाया भूरखो को ओौर अपने सिर पर ताज रखा 
निधन को दिया परलोकको सुख भपनेलिए जग काराज रखा 
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पंडित ओौर मुत्ता इनके लिश मजहव के सही चाति रहे 
शायर तारीफ लिलते रहै गायक दरवारौ गति रद्‌ 


[ राग द्वारी का आलाप । कूद ओरते मौर मदं कथो 
पर्‌ हल मौर गूदाल सदै दाखिल होतेह। ] 


कोरस--वंसाही करेगे हम जसा तुमह चाहिए 
पसा हमे चाहिए 
एक मवज--हल तेरे जोतेगे 
सेत तेरे वोएगे 
ढोर तेरे दकम 
वोज्ञ तेरा टोषएगे 
पसाहमे चाहिए 


पपन वच्चे पैषाह्मे दे दे राजा 
गुण तेरे गाएंगे 
तेरे वच्चे-वल्चिणौकी 
सैर मनाएगे 
पैसा हमे चाहिए 


[कु वच्चो को भीख मिल जाती ह, याकियो कौ निराशे लौटना 
पडता हैष 
9 
[मशीनी युग--गह भिल, कारघनि, पू जीपति] 
लोगों फौ अनयकर मेहनतने चमकाया स्प जमीनोका 
भाप ओर विजली हुम राह लिए आ पहुचा दौर मशीन का 
इम ओर विज्ञान की ताकत ने मुह्‌ मोडदिया दरियाओंका 
इन्सान जो घखाक का पुतला था वहु हाकिम वना ह्वामो का 
जनता की मेहनत के अमे कूदरत ने खजने खोलदिए 
राजो की तरह रखा था जिन, वो सारे जमाने खो दिए 


लेकिन इन सव नादौ पर पमे का इजारा होता रहा 
दौलत का नसीवा चमक उठा, मेहनत का मृक्रदुर सोता रहा 


[कृ यौरत चौर मद्‌ मयीनी युग के ओौजार लेकर पूजीपति्यो 
के सामने अतेर्ह।| 


कोरस--वैसा ही करेगे हम जसा तुम्हें चाहिए 
पसा हमें चादिए 
एक यावाज--रेले भी विछाएगे 
मिलें भी चलाएगे 
जंगों में भी जाएंगे 
जाने भी गंवाएगे 
मजदूर वच्वे- पैसा हमे दे दे वाू 
गुण तेरे गाएंगे 
तेरे वच्चे-वज्चियों की 
खैर मनाएगे 
पैसा हमे चाहिए 
[कु वच्चो को भीष मिल जाती है | वाकिर्यो को निरा 
लौटना पड़ता दै । | 


एनाउंपर-- 

जुग-जुगसे यो ही इस दुनियामें हम दान के टुकड़े मांगते हैँ 
हल जोत के फसलें काट के भी पकवान के टुकड़े मांगते है 
लेकिन इन भीख के दुकंड़ों से कव भूख का संकट दूर्‌ हुभा 
इन्सान सदा दुख नेमा गर ॒चखत्म न यह्‌ दस्तूर हुभा 
जंजीर वनी हं कदमो की, वह्‌ चीज जो पटले गहना थी 
भारत के सपूतो ! माज तुम्हँ वस इतनी वात ही कटुना थी 
जिस वदते वड़े हो जागो तुम, पैसे काराज मिटा देना 
भपना जोर अपने जसो का जुग-जुग का क्रजं चुका देना 


क ऋ. 
६० 


& 


यह देश दै बौर जवानों का 
मलवेलों का मस्तानों का 
इस देश का यारो क्या कहना, यह्‌ देश है दुनिया का गहना । 


यहां बोडी छती वीरोंकी 
यहा भोती इवले हीये की 
यहां गति है रे मस्ती में, मचती ह धूमे यस्तीमें 


पेड पे वहारे बूलों कौ 
राहों मेँ कतारे एूलो की 
यहा हसता है सावन वालों मे, विलत्ती ह कलिया गालो मे 


कहीं दंगल शोख जवानों के 
कहीं करतव तीरकमानों के 
यहां नित-नित मेले सजते है, नित होल ओर ताशे वजते हैँ 


दिलयर लिए दिलदार हैहम 


दुदमन कै निए तलवार ह हम 
मदामे अगर हम उट जाए", मुदिकल रै कि पीचे हट जाए 


भै 
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नतो कार्वांकी तलाश है, न तो राह्वर कौ तलाश दै 


मेरे शौक्रे खाना खराव को, तेरी रहगुजर कौ तला है 


-मेरे ना मुराद जुमून का है इलाज कोईतो मौत 
जौ दवाकेनाम पै जहुर दे उसी चारागर की तलाश है 


-तेराद्क्रहै मेरी आरज्‌,तेरा इक्र है मेरी जावर 
तेरा दइकरमे कंसे छोड दू" मेरी उस्र भर की तलाशदहै 
दिल इप्कर, जिस्म इकर है, ओर जान इक्क्रहै 
ईमान कीजो पृख्ो तो ईमान इक्र है 
तेरा इक्र भ कंसे खोड द्‌, मेरी उप्र भरकीतलाशदहै 


--वटरते दिल रस्तो-दार से रोकी न गई 
किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई 
इद मजन की वो जावा है जिस के अगे 
कोई लला किसी दीवार से रोकी न गई 

यह्‌ इरकर इक्र है-- 

-वोहुंसके अ्रगर मागेंतो हमजानभीदेदं 
येजानतो क्या चीज है ईमान भी दे दें 


इरत आजाद है, हिन्द न मुसलमान है इषक्त 
अपहीधघमे है ओौर आपही ईमान है इक्क 


जिस से आगाह नही सेव-ओ--वरहूमन दौनौं 
इस हकीकत का गरजता हुमा रेलाने है इक 


-दथ्वन पुष्ये दीनधरम्‌ नूदणव न पृच्छे जतां 
इश्क दे ह्यो गर्म चहु विच इुवियां लक्ख चरातां 
यह्‌ दरक दक्र ह 


-जव जव कृष्ण की वंसी वाजो निकली राधा घरमे 
जान भजान का भेदे गला के लोकलाज को तजे 
वन-वन डोली जनक दुलारी पहनकै प्रम को माला 
दर्शन जल कीप्यासी मीरा पौ गर्द विपवाप्याला 

यह्‌ दद्र इद्र 


अल्लाह्‌ भौर रसूल का फ़र्मानि ईषक्र है 
यानी हदीस इदक दै करूरान इदक है 
गौतम का भौर मसीहा काअरमानेइश्कहै 
ये कायनात इदक है भौर जान ददवा 
इदक सरमद, इदक ही मन्भरुरहै 
इक मूसा, इश्क  कोहैत्रुर 
खाक की वुत्त भीर वृत कौ देवता करता है इदक 
इन्तिहायेदैकि वंदे को सुदा करता दक. 
च यह्‌ क दष्क है 
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आज क्यो हमसे पर्दा ? 
तेरा हर रंग हमने देखा दहै 
तेरा हर दंग हमने देला है 
हाथ वेले दै तेरी जुल्फौसे 
ग्रांख वाक्रिफ़ है तेरे जलत्वोंसे 
तञ्च को हर तरह्‌ आजमाया है 
पाकेखोयाहैखो के पायाहै 
अंखडियों का वयां समन्षते हैं 
धडकनों की जवां समञ्चते ह 
चूडियों की खनक से वाक्रिफ़ हैं 
छागलों की छनके से वाक्रिफ़ दहं 
नाजो अंदाज जानते ह हम 
तेरा हर राज जानत्तेहँ हम 
आजक्योंहम से पर्दा? 


मुंह छिपाने से फायदा क्याहै 
दिल दूलाने से फायदा क्याहै 
उलक्षी-उलज्ली लटे संवारके आं 
हुस्न को ओर भी निखारकेभआ 
नमं गालो मे विजलियां लेकर 
शोख आंखो मे तितलियां लेकर 
आभी जाञवञदासे लहूराती 
एक दुल्ट्ून की तरह शर्माती 
तु नहीं है तो रत सूनीहै 
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इदक्र कौ कायनति सूनी टै 

मरने वातो की जिन्दगीतरूह 

दस अंधेरे की रोगनीतूद 
माजक्यों हमतेपर्दाहै? 


मा तेय इन्तनार क्वसैहै 
हर नजर बेकरार कवसे है 
दोप्मा रह-र्ट्‌ के क्लिठमिजत्तीदहै 
सात्र तायो की इयी जाती है 
तू अगर मेहरबान हो जाए 
हेर तमन्ना जवान हो जाए 


आभीजाअवकरिरतजातीदै 

एक आशिक की वात जातीद 

खरद्यो वैरी जिन्दगानी की 

भोख दे दै हमे जवानी की 

तुश्च पेसौ जानते फिदाहमदै 

एक मृद्त से आशना हम है 
आजवग्योहमसेपर्दाहै? 
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“ तू हिन्द वनेगान मुसलमान वनेगा 
इन्सान की गौलाद है इन्सान बनेगा 


» अच्छाहैअमी तक तेराकृं नामनहींहै 
तुक्षको किसी मजहव से क कामनहीं है 
जिस इल्म ने इन्सान को तक्रसीम कियाहे 
उस इत्म का तुञ्च पर कोई इल्जाम नहीं है 

तू वदते हुए वक्त कौ पहचान वनेगा 

इन्सान को ओौलाददहै इन्सान वनेगा 


मालिकने हर इन्सान को इन्सान वनाया 
हमने उसे हिन्द या मुसलमान बनाया 
क्रूदरतनेतो वसख्शीथी हमे एक ही धरती 
हमने कहीं भारत, कहीं ईरान वनाया 
जो तोड़ दे हर वंद, वह्‌ तूफ़ान वनेगा 
इन्सान की ओौलाद है इन्सान वनेगा 


नप़रत जो सिखाए वहु धर्मं तेरा नहीं है 
इन्सान को रौदे वह्‌ कदम तेरा नहींहै 
क्रोन न हो जिसमे वह्‌ मंदिर नहीं तेरा 
गीतान हौ जिसमें वह्‌ ह॒रम तेरा नहीं 
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तरु जम्न गौर सुलह का अरमान यनेगा 
इन्सान कौ मौताद है इन्साम वनेमा 


ये दीने ताजिर, ये वतन येचने वाते 
इन्सानों को लाोंके कफन वेचने वाते 
ये महतो मे बैठे हुए कातिन, ये लुटेरे 
काटो के इवज शूट्‌-ए-चमन वैचने वाते 
तु उनके लिए मौत का सामानवनेगा 
इन्सान कौ मौलाद टै इन्सान वनेमा 
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* तू हिन्द वनेगान मुसलमान वनेगा 
इन्सान की मौलाद है इन्सान बनेगा 


~ अच्छाहैअमीतक तेराकुच्छ नामनहींहै 
तुञ्चको किसी मजहव से कुछ कामनहीं ह 
जिस इत्म ने इन्सान को तक्रसौम कियाहै 
उस इत्म का तज्ञ पर कोई इल्जाम नहीं है 
तु वदते हृएु वक्तं को पहचान वनेगा 
इन्सान कौ ओौलाद दै इन्सान वनेगा 


मालिकने हर इन्सान की इन्सान वनाया 
हमने उसे हिन्दू या मूसलसान वनाया 
क्रुदरतनेतो वस्शीथी हमे एक दही धरती 
हमने कहीं भारत, कहीं ईरान वनाया ` 
जो तोडदे हर वेद, वह॒ तूफ़ान वनैगा 
इन्सान कौ ओलाद है इन्सान वनेगा 


नफ़रत जो सिखाए वह्‌ धमं तेरा नहीं है 
इन्सान को रीदे वह क्तदम तेरा नींद 
करोनन दहो जिसमे वह मंदिर नहीं तेरा 
गीतान हो जिसमे वह्‌ हरमतेरानहींहै 


७४ 


@& 


" ने शायद तुम्हें पहले भौ कभौ देखा हँ ! 


` अजनवी-सी हो मगर गर॑र नहीं लगती हो 
वहमसे भीरो ताजक वह्‌ यक्रींलमती हो 
हाय यह पूल-सा चैहरया ये घनैरी जुत्फर 
मेरे ञे"रोँसे भी तुम मूक्षकोहसीं लगतीहो 


देखकर तुमको किसी रातत की यादअतीहै 
एक खामोश मुलाक्रातकी याद अतीहै 
ज॒हन पे हुस्न की ठ्डके का असर जागता दहै 
च देती हुई वरसातकी यादञतीहै 


मेरी गांवों में न्ुकी रहती हैँ पलके जिसकी 
तुम वहीमेरे स्यालोकीपरीहोकि नहीं 
कहीं पटले की तरहफिर तो नसो जाओगी 
जो हुमेशाके लिए हो, वह्‌ खुशी हो कि नहीं 


मैने शायद तुम्हे पहले भी कहीं देखा है ! 


ग र. 
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जिन्दगी भर यही भूततेमी वह्‌ वरघ्ात की रत 
एक अनजान हसीना से मुलाकात कौ रत्त 


हाय वो रेमी चुर्र से वरस्ता पानी 
पल से गातो पेर्कने फो तरसता पानी 


दित में कषान उठते हुए ज्वात कौ रातत 
जिन्दगी भर नही भूतेगी वह्‌ वरसरत की रातत 


डर कै विजली से जचानकं यह्‌ तिपटना उसका 
अौरफिरशमंसेवल खो के सिमटना उसका 


कभी देखी न सुनी देसी तिलसमात की रात 
जिन्दगी भर नही भूतेगी वहु वरसति की रात 


सुखं आंचल कौ दवाकर जो निचोड़ा उसने 
दिल पै जलता हमा इक तीर सा चोडा उसने 
आग पानी मं लगते इए सम्हात की रात 
जिन्दगी भर नदीं भूतेमी वह्‌ बरसात कौ रात 
भेरेनग्मोमेजो चती वह्‌ तस्वीरयथो वह्‌ 
नौजवानी के दसी स्याव कौ तअवीर थी वह्‌ 


मास्मान से उत्तर आई थोजो रात कौ रत 
जिन्दगी भर चहं भूलेगो वह्‌ वरसरत्त की रात 
भै 
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° श्रपना दिल वेश्च कहू, अपनी वफ़ा पेश करू 
कुछ समस मे नहीं अता, तुञञे क्या पेश करू ? 


तेरे मिलने की खुशी में कोई नरमा चेड 
या तेरे ददे-ए-जुदाई का गिला पेश करू? 


मेरे ख्वावों मे भीतु, मेरे स्यालोमे भीतर 
कौन सी चीज्‌ तुक्षे तु से जदा पेश करू ? 


जो तेरे दिलकोलुमाले वहु अदामृञ्चमें नहीं 
क्यों नतुञ्लको कोई तेरी ही अदा पेश करू ? 
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यच्चो{ तुम तक्रदीर हो कल के हिन्दुस्तान फ! 
चापू के वरदान की, नेह के भरमान की! 


जके ट्टे खंडसे परतुम कल का देदा वसाओगे 
जो हमलीगौ से न हुआ, वह्‌ तुम करके दिखलामोगे 
तुम नन्ही वुनि्ार्दे ही दुनियां के नये विधान की 
यच्चो { तुम तक्रदीर्‌ हौ कल के हिन्दुस्तान की 


जोस्दियोः के वाद मिलीरहै, वह्‌ आजादी बोएुना 
दीन-धमं के नाम वे कोई वीज पूटका वोएुना 
हर मजहय से ऊंची रै कीमत इन्सानो जान की 
वच्चो}! तुम तकदीर्‌ हो कल के हिनदृस्तान की 


फिर को "जयचन्द' न उभरे फिर कोई "जाफर' न उटे 
गरो कादिलखुशकरने को अपनों पे खजरनतय्डे 
धन दौतत के लालच म तोहीनन हौ ईमानकी 
वच्चो! तुम तक्रदीर हो कल के हिन्दुस्तान कौ 


वहत दिनों तकं दस दुनियामेंरौत रदीहै जंगोकी 
लेडी ह घनवालों कौ खात्तिर फौज भूते नगो की 
कोद लृटेरा बे न सके अव रूर्वानी इन्सान की 
वच्चो ! तुम तकृदीर्‌ हो कल॑ के दिन्दस्नन्म-कयि 
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नारी को इस दश्च ने देवी कहकर दासी जानाहै 
जिसको कु अधिकारन हो, वह्‌ घरकी रानी मानाहै 
तुम एसा आदर मत लेना, आड़जो हो अपमानकीो 
वच्चौ! तुम तकदीर हो कल के हिन्दुस्तान की 


रह्‌ न सके अव इस दूनिया मे युग स्मवादारीका 
तुमको क्षंडा लह्राना है मेहनत कौ सरदारीका 
मिल हों अव मजदूर केओौर खेती हो दहकानकी 
वच्चौ ! तुम तकदीर हो कल के हिन्दुस्तान की 
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संबाद-गीत 


गच्वे- हमने सुना था एक है भारत 
सव मुत्कोंसे नेक है भारत 
तेकिन जव नजदीक से देखा 
सोच समञ्च कर ठीक से देखा 
हमने नक्डो ओर ही पाए 
वदते हृएु सव तौर ही पाए 
एकमे एक की वात जुदा है 
धमं जुदा है जत जुदा है 
आपने जो कु्ठहमको पद्या 
वह तो कीं भीनजर नाया 


षणपक्-- जौ कुदं र्भेने तुमको पाया 
उसमे कुछ भी चू नहीं 
भाषा से भापा न म्ज्ञि 
तो इसका मतलव पट नहीं 
इक डाली पर रह कर 
जव फूल जुदा है पातं जुदा 
बुरा नहीं गर मूंही वतन में 
धर्मं जुदा हौ जात जुदा 


जो नफरत कौ दिक्षा दे 
वहु धर्म नही है, लानत है 
जेन्मसे कोई नीचनहींटै 
जन्मसे कोई महान नहीं 
करम से बट्कर किसी मनुष्य की 
कोई भी प्रहुवान नहीं 


वच्ये-- ऊचे महल वनाने बति 
फुटपाथों पर वयो रहते रै? 

दिनि मेहनत करने वाने 

फाकौं का दु क्यौ सहते है ? 


अध्यापक-- सेतो भौर भिलों प्र भव तक 
धन वालो का इजारा दहै 
हमको भपना देश प्यारा, 
उन्हे मूनाफा प्यारा है 
उनके रज मे वनती है 
ह्र चीफ तिजासर्त कौ खातिर 


अपने राज में वना करेभी 
सव" की सरूरत की सातिर 


गच्वे-- लव तो देश भे आजादी ह 
अव क्यौ जनता फरियादी है ? 


क्व जाएगा दौर पुराना? 
कव एय नया जमाना ? 
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मै जिन्दगी का साथनिमाता चला गया 
द्र क्षिक्र को धूंएुमें उड़ता चला गया। 


वरवादियों का सोग मनाना क्रिजूलथा 
वरवादियों का जदन मनाता चला गया] 


जो भित गया उसी को मुकट्र समञ्च लिया 
जोसोगया् उस्न को मुलाता चला गया 


गम मौर खुशी मे फकं न महसूस हौ जहां 
मदिलको उस मक्रामपे लाता चला गया 
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"कमी खुद पे कमी हालत पे रोना आया 
वात निकली तो हर इक वात पे रोनाभया 


हम तो समक्षे येकि हम भूल गए हैँ उनको 
क्था हुजा आज यह्‌ किस वति पे रोना आया? 


किसलिए जीते ह हम, किप्षके लिए जीते हैँ? 
वारहा रेते सवालत्त पे रोना आया 


कौन रोता दै किसी भौर कौ खातिर, एे दोस्त! 
सवको अपनी ही किकी वत्ति पेरौना माया 


त्र 
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सभी न जभौ द्योड़ कर कि दिल अभी भरानही | 


अमीअमीतो अरहो वहार वन के द्या टो 

ह्वाजरा महक तो ते नजरजर। वहकतोने 

येद्रामदठलतोल्े जरा येदिलसंमलतोलेजरा 

मयो देरजीतौलूं नैके घूटपीत्तोत्‌ 

अभीतोकुद्य कहा नही भमीतो कुद्य सुना नदी 
कि दिल ग्रभी भरानहो ! 


सितारे क्षितमिला उठे चिराग जगममगा उठे 

यस अयन मुद्चकोटोक्ना नवह कै राह्‌ रोकना 

यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नही भरा 

जो खत्म हो किसी जगह येरेसा िलक्षिला नहीं 
किं दिल अभी भरानही। 


अधूरी भास छोड के अधूरी प्यास छोड के 

जो रोजयृहही जाओगौ तो कि्ततर्हनिमाथोगो 

कि जिन्दगौकी राह मे जवां दिलो कौ चाहम 

कई मक्राम अ्येगे जौहमको आजमायेगे 

चुरान मानो वाते का ये प्यार द गिला नही 
किदिल भमी भरा नही! 
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हर गुनाह जाज्‌ मुकदष है फरो 
कौपते हाथों कोमल जा दो रिदा की तरह 
आज मिलने मे लक्षनदैन रष्वा है 


न्‌ ट्‌ 
आज कौ रति मुरादो क्री वसत आर 2 


` मजव भौ अकेली होती ह तुम चुपकेसे जाजातेहो 
भौरञ्चाककेमेरी मांखो में वीते दिन याद दिलति हौ ! 


मस्ताना हवा के लोकों से ह्र वार वद्‌ पदं का हिलना 
पदे को पकडुने कौ धुन मेँ दो जजनवी हायों का मिलना 
ग्रासोंमे धुं सादा जाना, सांस मे सितारे से खिलन 


मुड़ मुड़ के तुम्हारा रस्ते म तकना वह्‌ मृं जाते जाते 
भौरमसा ठिठककर हक जाना चिलमन के क्ररीव जाते आते 
नजो का तरस कर रह्‌ जाना इक ओर ललक पाते पते 


वालों को सुखाने कौ खातिर कोठेपे वह मेरा ञाजान। 
ओर तुमको मुकावल पाते ही कुदध दार्माना कु वल पाना 
हमसायो के उर से कतराना,घर वालों के उर से घवराना । 


वरसात के भगे .मौ्तम भे, सर्दी कौ ठ्ठिरतौ रातोँमे 
प्रों बहू यूंदी वंठे रहना हाथों को पकड़ कर हायामें 
ओौर लम्बौ लम्बी घडयों का कट जाना वातो वातोमें 


रो-रोके तुम्हं खत लिखती है भौर खुद पदृकर रोलेती ह 
हालात क तपते तूफां मे, जउ्यात की कश्ती सेती हूं 
कंसे हो, कहांहो ? कु तो कट, मै तुमको सदा देती ह । 

म जवभो अकेती होतो है 


कि 


६१ 


@ 


` सलाम-ए-हसरत क्रवूल कर लो 
मेरी मुहव्त त्रन्रूल कर लो 


उदास नजरें तडप-तड़प कर तुम्हारे जल्वो को दंढती हं 

जो स्वाव की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को दुंढती हैँ 

अगरनदहो नागवार तुमको तो यह्‌ शिकायत क्रवूल कर लो 
सलाम-ए-हसरत क्रबूल कर लो । 


तुम्हीं निगाहो कौ जुस्तज्र हो, तम्दीं ख्यालों का मुह हो 

तुम्ही मेरे वास्ते सनमदहो, तुम्दीं मेरे वस्ते सदाहा 

मरी प्रस्तिश कौ लाज रव लो, मेरी इवादत क्तवरुल कर लो 
सलाम-ए-हस्रत क्रब्रूल कर लो । 


तुम्हारी ज्ुकती नजर से जव तक न कोई पैगाम मिल सकेगा 

न रूह तस्कीन पा सकेगी, न दिल को आराम मिल सकेगा 

गम-ए-जुदाई है जानलेवा, यह्‌ इक हूङ्रीक्रत क्रवूल कर लो 
सलाम-ए-हसरत क्रबरूल कर लो । 
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जो वात तुन मरै, तेरो तस्वीरमे नहीं! 


स्गोमें तेरा अवण दता, नू नदन राकी 

सासो कौ आंच, जिस्मकौ गुदावु नदनसकी 

तुरम जौ लौच ३, मेरी तदरीर म नदीं 
तेरी तस्योर्मंनरी। 


वैजान हुस्न मे कहा रपतारकीथदा 
दूनकार की अदा नट्कगार कीथदा 
कोट लचक भौ जुत्फं गिरहूगीर में नर 


तेरी तस्वीर में नदी! 


दुनियां कोई चीज नदी द तेरी तण 

फिरएक यार सामनेना जा क्रिमी वरद्‌ 

क्या भीर इक त्वक मेरी तकदीरमे नरद 
नेरी तस्वीरें नर! 


भत 


दिल कीवे तै कर 
के चलोगा तो कृपम होगी 


दटूतना रुक 
शौक खीचे दै 


काम॑ रोके है द्धर, र 
दया खवर थी मी इस्‌ दिल कौये हालत होगी 
ती है अपना से नदीं 


काम रेरोसेहुज 
शर्म हमसे करोमी तो मुसीवत होगी । 
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जो वादा किथावो निभाना पड़ेगा 
रोके जमाना, चाहे रोके खुदाई, 
तुमको जाना पड़ेगा 


तरसती निगहिं ने जावाज दीद 

मुहव्वत की राहों ने भवाजदीहै 

जाने हया, आने जदा--द्धोडो तराना, 
तुम को जान पडेगा 


येमाना हरम जांसे जाना पडेगा 
पर ये समन्न लो तुमने जव भी पुकारा, 
हमको अना पड़ेगा 


हेम अपनी वफा परन इत्जाम लेगे 

तुम्दे दित दिया है, तुम्हे जानदेगे 

जव दुश््क का सौदा किया, फिर कंसा घवडाना, 
हमको जाना पडेगा 


भर 
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खुदाए वरतर ! तेरी जमीं पर जमीं कौ खातिरये जंग कथो है 
हर एक फतह-ओ-जफर के दामन पै सूुने-इंसां का रंग क्यो है? 


जमींभीतेरीदहै, हम भी तेरे, ये भिल्कियतत का सवाल क्यों है 
ये क्रत्ल-ओ-षृं का रिवाज क्यो है, ये रस्मे जंग-भो-जवाल क्यो है 
जिन्हे तलवह जहून भर की, उन्हीका दिल इतनातंगक्यौ हैः 


ग्रीव माओं, शरीफ वहुनो को अम्न-मो-इज्जत की जिंदगी दै 
जिन्हँ अता कौ दै तूने ताकत, उन्हँ हिदायत कौ रोशनी दै 
सरो मे क्व्र-ओ-गृरूर क्यो है, दिलों के शीगेपे जंगक्यो हू? 


कजा के रस्ते प जानै वालों को वच के अनेकी राह देना 


दिलों के गुलशन उजड़ न जायें, मृहव्वतों को पनाह देना 
जहां मे अपने वफ़ा के वदे, ये जसने तीये-तफग क्यो है ? 


र 
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इतनी हसी, इतनी जवा रातं क्या करं 
जानि हँ करु अजीव से जर्वात व्याकरे ? 


यड के वाजु मे लपकती है चाद्नी 
वैचेन हो रहे है ्यालात क्या करे ? 


सासो मे घुल रही ह फिसी सास्र की महक 
दामनकोद्भुरहाहै कोई, वात क्या करे ? 


शायद तुम्हारे भाने से ये भेद खुल सके 
हैरान दै कि आन नई वात क्या करे? 
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" गुस्से मे जौ निरा दै, उस हुस्न का क्या कना 
कुं देर गभी हमने तुमयो ही सफा रहना 1 


“इस हुस्न के योते कौ तस्वीर वनां टम 
इन यर्म निग्राह्य कोसीनेमे वग्ते हम 
परत भर इस आसम में ए जाने-श्रदा रहना 

तुमयोंदी खफ़ा रहना 


ये ददुका हुभा चेहरा, ये विखरी हुई जृल्फं 

ये वदती हई धड़कन, ये चटती हृद सासं 

सामाने-कजरा हो तुम, मामनि-कया रहना 
तुमयोही खकरा रहना 


पहले भी हसी यी तुम, लेकिन ये हक्रोक्त दै 

वो हुस्न मुमीवत या, ये स्न कयामत दै 

ओरोमेता वटकरदो, गबुदमे नी मिवा रहना 
तुमयोदही फा रहना 


> 


@ 


“ मुकैगतेसे लगातो बहत उदास हर्गे 
ग्रमे-जहाते दुदातो वहत उदात दर्ग 


“ये इंतजार का इत, थव सहा नदी जाता 
तप रही दै गृहन्धत, रदा नही जाता 
युम यपने प्रास बुनालो, वहत उदास द्रम। 


दर एक प्रसिमे मितमे की प्याग प्रनत 
गुलगरढा ठै वदन भौर स्ह जत्तीष 
कचा षको नौ वालो, बहव उदागटटर्म। 


मटक धको ह बहून वरिन्दमी कौ गोम 
मुञ्षे भव माके युतातरो तुमवनो बान 
मेर घवरातन टानौ, बह्व उदाहरमं । 
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“ये इस्त मेराये इदक तेरा, रंगीन ठो ई -वदनाम तदी 
मृज्ञ प्र तो करट इत्वाम लगे, तुञ्च पर भी कोई इल्ययम सटी 


“ इस रात को निखरी संमत को कुद भौर निखर जाने दे जरा 
नजरों को बहक लेने दे जरा, जुत्फों को विखर जाने दे जरा 
कु देर कौ दी तस्कीन खी, कुद देर काटी आराम सही 


ज्वा की कलियां चुनना ई, बौर प्वाच का तोहफा देना है 
लोगों की निग कुद्यभी कट, लो्ोत्त टम क्या तेनाह 
ये खास तथल्लुक यापञ्च का, दुनिया की नजर में भाम सही 


स्वाद कै ठर भरे घवड़ा कर, ट्म तके-वफा कव करते 
जितत दिल को वसरालं पटतू म, उस दिल को जुदा क्व करते 
जोदुघहूवाहै लाखी का, अपना भी वही ्वंजाम न्तद 


क 
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संसारसे भागे फिरते हो, भगवान को तुम.क्या पाजोभे ? 
इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पद्धताभोगे 


ये पापहैक्या,येपुण्यहैक्या? रीतौंषेधरमकीो मह्रं है 
हूर युग मे वदलते धर्मो को कैसे आदशं वनाभोगे ? 


_येभोगभी एक तपस्याहै, तुम व्याग के मारे क्या जानो 
अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर दुकराओगे 


ठम कते है यह जग अपना है, तुम कहते हो कूठ सपना है 
द्म जन्म विता कर जायेंगे, तुम जन्म गंवा केर जाभोभे । 


मै 
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लागा चुनरो में दाग दुपाऊं कंसे ? 
घर जाऊं कंसे ? 


हो गद मेली मोरी चुनरिया 
कोरे वदन सी कोरी चुनरिया 
जाके बावल से नजरें मिलाऊं कंसे 

--घर जाङऊंकमे? 


भूल गई सव वचन विदा कं 

खो गई सुस्रल मं जाकर 

जाके वावुल से नजरं मिलाऊ कंने 
धर जाऊ कनं? 


कोरी चुनरिया वात्मा मोरी, मत्न है मायानां 
दुनिया मोरे बाबुल का वर, वे दुनिवा मुखत 
जाक वावृल से नत्र मिला कते 
घर जाक क्से ? 





लाया चुनसो र्मे दान दपा त्र? 
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तुम चली जाओगी परादां रह जायेगी 
कुं न कुछ हुस्न की राना्यां रह्‌ जयेगी 


तुम कि इस क्षील के साहिल पं मिली हो मृक्षसे 
जव भी देखंगा यहीं मृक्चको नजर आओगी 
याद मिर्तीदहैन मंजर कोई मिट सकताहै 
दूर जाकर भी तुमं अपने को यहीं पाओगी 


घल के रह्‌ जायेगी स्लोको मे वदन कौ खुशबू 
जुल्फ का अक्स घटाओं में रहेगा सदियों 
फूल चुपके से चुरालेगे लवों की पूरी 
ये जवां हुस्न फिजाओं मेँ रहैगा सदियों 


इस धडकती हई शादाव-ओ-हसीं वादी में 
येन समञ्जीकिजरादेरका किस्साहौ तुम 
भव हमेशा के लिए मेरे मुकहूर की तरह 
इन नारो के मुकुर का भी हिस्साहो तुम 


तुम चली जाओगी परछादयां रह जायेगी 
कृं न कुद हुस्न की रानादयां रह जयेगी 
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नरमा-मो-शेर को सौग्रात किस पेद करू 
ये लकते हुए जख किसे पेदा करू" ? 


शौख जास के उजालों को लुटाऊ किस पर 
मस्त जु्फों को सियह रातत किसे पेच करू ? 


गमे सासों मं दुष राज वताऊ किसको 
नमं हठो मे दवौ वात किसे पेश करू ? 


कोई हमराज तो पाऊ, कोई हमदम तो मिले 
दिल की धड़्केन के इदारात किसे पेश करू? 


भे 


रग ओौरनूरकी वारात किसे पेश करू 
येमुरादो कौ हसीं रात किसे पेश करू ? 


मेने जउवात निभाए है अमुलो कौ जगह 
अपने अरमान पिरो लाया फूलों की जगह 
तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करू ? 


येमेरेश्ेर मेरे प्राखिरी नजराने हैँ 

मे उन अपनोंमेंर्हैजो अजसे वेगनेहैं । 
वेतअल्लुक्र सी मूलाकात किसे पेश करू ? 

सुख जोड़े की तव-ओ-ताव मुवारक हो तुच 


तेरी प्रांवोंकानया स्वाव मुवारक हो तुञ्ञ 
मै ये स्वादि, ये खयालात किसे पेश कडू ? 


कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हुक है 
तूजिसे चह तेरा प्यार उसीकाह्कदहै 


मुज्ञ से कहे मँ तेरा हाथ किसे पेश करू ? 
रगञौरनूरकी वारत किसे पेश्च करू ? 
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हमने सूक्ररात को जहरकी भेट दौ 
ओर मसीहाको सलौ का तख्ता दिया 
हमने गांधी के सीने को छलनी दिया 
कनेडी सा जवां खुँ में नहला दिया 


हर मुसीवत जो. इंसान पर आर्ईदहै 
इस मुसीवत में इंसान का({ हाथ ह 


हिसोशशिमा की न्ुलपी जमीं की क्सम 
नागा साकी की सुलगी फिजा को कसम 
जिनपे जंगलका क्रानूनभी भरुकदे 
एेटमी दौर के वो दरिन्दे हँ हम 


प्रपनी वदती हुई नस्ल खुद एकदे 
ठेसी वदजात अषनी ही इक्र जातहै 
ये तसमस्लोकि ये आज की वातै] 


हम, तबाही के रस्ते पे इतना वदे 
श्रव तवाही कारास्ता ही वाकी नहीं 
सूने-इसां जहां सागरो मे वटे 
इस से आगे वो महफिल वो साक्री नहीं 
इस अपेरे कौ इतनी ही ओौक्रातथी 


इस से अगे उजालौं की वारात है 
ये न समञ्ञो किये आजकी वात हं 


क. 


वच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखकेतारे 
ये वो नन्देफूलरहँ जो भगवान को लगते प्यारे 


खुद रोयें खुद मन जाये, फिर हमजोली वन जाएं 
गडा जिसके साथ करे, अगले हौ पल फिर वात करे 
इन को किसी से वेर नहीं, इनके लिए कोई शेर नहीं 
इनका भोलापन मिलता है सव को वाह्‌ पसारे। 


इसां जव तक वच्चा है, तव तक समञ्नो सच्चा 
ज्यों ज्यों उसको उम्र वदे मन पर स्ूठका मल चदे 
क्रोध वहे नफरत घेरे, लालच को आदत घेरे 

वचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गजारे। 


तन कोमल मन सुन्दर है, वच्चे वड़ो से वेहतर है 
इनमें दत भीर छात नही, टी जात ओर पात नहीं 
भाषा कौ तकरार नहीं मजहब की दीवार नहीं 
इन को नजरयों में इक हैँ, मन्दिर-मस्जिद गुशुढारे । 


हम तरवक्रो के रस्ते पे मीलों चले--इस तिरंगे तले 
ओर अगे वटेगे अभी मन चले-इस तरंगे तले 


वो हमीं थे जौ अपने वतन के लिए, सामराजी लुटेरों से टकरा गए 
लव पे आजाद भारत का नारा लिये, चद्के फांसी के तस्तो पे लहरा गए 
अपना हकर अपने दुदमन से लेकरयट्ले 

इस तिरंगे तले । 


दीन ओर धमे के फक्त को भूलकर, इक तए हिन्द की हमने तामीर की 
जिसमें सवको वरावर सहुलत मिले एसी दुनिया वनाने की तदवीर कौ 
इल्म-ओ-तहजीव के ख्वाव फले फले 

इस तिरंगे तले । 


जव भी सरहद पे खंखार लदकर वढे, मल्क कौ सालमियत को ललकारने 
एक होकर सभी भारती चल पड़े, अपनो धरती पे जिस्मओरजां वारने 
ते हुए कंसे कंसे कठिन मरहले 

इस तिरंगे तले ! 


हमने जागीरदारी को रुखसत किया,अवये सरमायादारी भी मिट जायगी 
चंद हाथो मे दौलत न रह पायगी, भ्रूख वेरोजगारी भी मिट जायगी 
। जाग उठे हं दिलों में नए वलवले 

इस तिरेगे तले ! 
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कोरस-- 


हम मजर के साथै, हम किसान केसाय हं 
वोजो हमारे साथ नहीं है बोलो किसके साथ हं? 


एक आवाज--वो धनवान के साथ हँ) 


हम कहते है देश के धन पर जनता का अधिकार वने 
जिसमे ऊच ओौरनीचन हो एेसा सुन्दर संसारवने 


हम नवयुग की नई नस्ल के, नए ज्ञान के साथहैं 
वोजो हमारे साथ नहीं वोलो किसके साथर ? 


एक आवाज-वो अज्ञान के साथ हैं| 
हम कहते हँ भारत का इतिहास लहूमें गक्रनहो 
जातो, धर्मो, जौर नस्तो का इस धरती पैप्रक्रंनहो 


हम हर इक भारत वासी के धमे-ईमान के साथर 
वो नो हमारे साय नदीं हँ बोलो किसके साथ ह ए 


एक आवाज--वेरईदमान के साथ हुं! 
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धरती मां कामान, हमारा प्यारा लाल निशान! 
नवयुग की मुस्कान, हमारा प्यारा लाल निशान 


पूंजीवाद सेदव न सकेगा, ये मजदूर किसानकाज्ञंडा 
मेहनत का हुक लेके रहेगा, मेहनतकड इंसान का ल्ंडा 


ट्स ज्ञेडे से सांस उखडती चोर मूनाफाखौरोंकी 
जिन्होने इन्सानों की हालत करदी डंगरढोरोकी 


फन्टसियो के घूल-घृए में हमने खुद को पाला 
सून पिल।कर लोहे कौ इस देदा का भार संभाला 
मेहनत के इस 'पूजाघर' पर पड़ त सकेगा ताला 
देश के साधन देश का घन है, जानवे पूंजी वाला 


जीतेगा मेदान, हमारा प्यारा लाल निशान । 
धरती मां का मान, हमारा प्यारा लाल निशान ! 


ग 


.& 


पोच कर अश्क अपनी आंखो से, मूस्कराओ तो कोई वात वने 
सरस्लुकानेसे क्छ नदीं होगा, सर उखाओ तो कोई वात वने। 


जिन्दगी भीख में नहीं मिलती, जिन्दगी वड के छीनी जातीहै 
अपना हुक्र संगदिल जमाने से, चीन पातो कोई वात ठने। 


रंग ओर नस्ल, जात ओर मजहव, जो भी हों आदमीसे कमतररैँ 
इस हक्रीक्रत को तुम भी मेरी तरह्‌, मान जाओ तो कोई वात वने । 


नफ़रतों के जहान में हमको, प्यार की वस्तियां वसानी है 
दूर रहना कोई कमाल नही, पास आभो तो कोई वात वने। . 


वरसो राम धड़े से 
बुद्विया मर गई फ़ात्रो रे 


कलयुग मंभी गरती हं, रतजुगमें भीमरतीधी 

यहं बुद्धया इस दुनिया एदा दी प्राक करती षी 

जीना इसको रगन था 

पैसा इसके पास नभा 

इसके घरको दस कै लक्ष्मी गरड जातीधीनक्ररे 
वरमो राम धड्कैपे। 


भूठे ट्रकडे खा पैः वुद्रिया, तपता परानी पीती षी 

मरती है तो मरनान दो, पदुम भी कव जीती थी ? 

जयद पेे वार्लोकी 

गेहं के दल्वालों की < 

दनक हद से वदा मुनाफा कृदयही मदै उकरित 
वरसो राम धड्केत! 


+ 
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यों तो हुस्न हर जगह दै, लेकिन इस क्रदर नहीं 
ए वतन की सरजमीं । 


ये खुली खुली क्रिजा ये धुला धुला गगन 
नदियों के पेच-ओ-खम, पर्वेतो का वांके पन 
तेरी वादियां जवान, तेरे रास्ते हसीं 

ए वतन की सरजमीं । 


तेरी खाकमे वसी, मांके दूध की महक 

तेरेरूपमें रची, स्वगेलोक की ञ्ललक 

हममे ही कमी रहीरतुद्च मे कुखकमी नहीं 
ए वतन की सरजमीं ! 


नैमतों के दरमियां, भूख प्यास क्यो रह ? ,. 

तेरे पासक्या नही? तू उदास क्यों रहै? . 

आम होगी वो खुशी, जो है अव कहीं कहीं 
ए वतन की सरजमीं ! 


तेरी खाक कौ कसम हम तुञ्े सजा 

हर छपा हुभा हुनर रोशनी मे ला्येगे 

भने वाले दौर की वरकतों पै रख यक्त 
ए वतन की सरजमीं ! 


च ओ 
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* ये दुनिया दोरंगी है-- 
एक तरफ ते रेदाम ओदे, एक तरफसे नंगी 


° एक तरफ़ अंधी दौलत की पाग द्य परस्ती 
एक तरफ जिस्मो की क्रीमत रोटी से भी सस्ती 
एक तरफ़ दै सौनागाद्धी, एक तरफ चौरगोदै 

ये दुनिया दोरंगी है ! 


आधे मृंह्‌ पर तुर वरसता, अधे मूँ पर चीरे 
आधे त्तन पर कोढ के धव्वे, भये तन॑ पर हीरे 
आधे धर मेँ सुश्रहालो है आवे घरमे तंगीहै 

ये दुनिया दोरगीदहै! 


माथे ऊपर मुकुट सजाए, सर पर दोएु गंदा 
दाए हाये भिक्षा मागे, वांए पेदे चन्दा 
एक तरफ़ भंडार चलाए, एक तरफ भिखमंगी हू 

ये दुनिया दौरंगी हं ! 


इक संगम पर लाती दोगी, दुल ओौर सुख को धारा 
नए सिरे से करना होगा दीलत्त का वटवारा 
जव तक ऊंच ओर नीच हं वाकी, हर सूरत वेढगी ह 

ये दुनिया दोरेगी हं! 


+ = 


नन्ध्डोरेररः, सगदो र्रर, सनदे 48५ -सेष्‌ 
सनद उविरास बस्यय एसो, जद उसि सो 
इस उयते इरपय ९र ९१, धस्‌ स ५५दे ९६ 
तोरा मन्‌ इरपमः र<लाए ? 


सुखी किया. दु रे एटि, यतस्व यप्र 
मतं से फोरई वातत चिता, भके पेष (नाई 
जये चर्‌ धायते दो पतते पपच पाप 
तोरम दरपन कट्साए्‌ ! 


9# 1 


किसी पत्थर कौ मूरत से मृहन्वतकाइरादाहै 
परिस्तिश की तमन्ना है, इवादत का इरादा है) 


जो दिन को धड़कन समक्षे तं आंखों कौ जवां समच 
नजर कौ गुपतग्‌ समञ्च न जज्वों का वयां समञ्च 
उसी के सामने उसकी शिकायत काड्रादा रहै) 


*सुनाहै हर जवां पत्थर के दिलमें आग होतीदहै 
मगर जव तक न लेडी, शर्मगींपर्दमेसोतीहै 
येसोचाहैकि दिल की वात उसके रू-वरू कह दे 
नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी भरल कह दे 


हर इक वेजा तकल्लुफ से वगरावत का इरादा है 


॥ कि. 
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` “मेने देखा है कि फूलों से लदी शाखो में 
तुम लचक्ती हई यूं मेरे करीव आईं हो 
जसे मुहूत स यरी साय रहा हो मपना 
जे भव की नहीं बरसों की दानाम 


मने देखा है कि भाते हए रनों के करीव 
अपनी वेतावी-ए जच्वात कहौ है तुमने 
कांपते होठों मे, सकती हुई आवाज के साय 
जो मेरे दिल में थी वह्‌ वात कहीहै तुमने 


आंच देने लगा क्रदमों के पले वफ कफश 
आज जाना कि मुहेव्वतं मे है गर्मो कितनी 
संगं मरमर कौ तरह सस्त वदन मँ तेरे 
भा गह है मेरे द्रुचेने से न्मी कितनी 


हम चे जति द भौर दूर तजक कोई नही 
फं पत्तो के चेटखने की सदा अत्तीदै 
दिल में कु रेमे खयालात ने कड्वट लौह 
मुक्ष को तुम से नही अपने से हया अतीदै 


21 


। 


नोने को, कु 
ते वद्श्प 2 


जाप दै यह 


दींरै 
सीन दना है यह 


च्लेने दो नाञ्‌ 
(र एक 


रतने 
गे चड्या 


हम्मकेन देना रंगीन जवानी 

वेतावं धड सीनो सान्‌ भरा पैगाम दहै यह 

अच्छ को बुसा सा करना दुनिय की पुर जादतदै 
मैकोमूवारक चीज समश्च साना वि वदनाम दहै यट 


दोहे 
गगन के पंछी षू री डाली 
स क्या जान्‌ उडना कया = पिजरेकी पाली 


गुमले के स का जीवन न्नर कथा सुना 
दसी के एते विचास द्सी भे मुर जाए 
क्षक्ष के तादूत मे जेसे ती माथा पटके 
पत्थर के शे-चर्‌ में भनेरी आमा टके 


+ 
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मने पो शराव, तुमने क्था पिया ? आदमी का खून ! 
म जतीतह 
तुमकोक्या क| 


दुमपियोतोदीक हम पियेंततो पाप 
तुमजियोतोपुण्य हम जिष्टंतोपाप 
तुम शरीफ लोग तुम अमीर लोग 
हेम तवाह्‌ हाल हम फएकीर लोग 
जिन्दगी भीरोग, मौत भी अजीव 
मने पी शराव! 


तुमक्टोतो सच हम कटं तो बढ 
तुमकौसवमुयाफ जुत्महौ कि लूट 
तुमने कितने दिल चाक कर दिए 
कितने वसते घर ताक कर दिए 
म्नि तो क्रिया, ग्ुदकोषहेखराव 

मेनेपो शराव! 


@ 


* वांट के खाभ इस दुनिया मे, वांट के वोज्ञ उठभो 
जिस रस्ते मे सव का सुख हो, वह्‌ रस्ता जपनाभो 
इस तलीमसे वदृ कर जग में कोई नही तालीम 
कह गए फदर इत्राहमम! 


कुत्तं मे कमा यदला तेना, गर कृत्ते नेकाद 
तुमने गर कृत्त कोकाटा, क्याश्रुकाक्या चाट 
तुम इसांहो यारो, बपनी कुद्ध तो करो ताजीम 
कृह्‌ गए फादर इत्राहीम! 


शूठके सर परताजभीहो तौल्ूढका भांडाफोटो 
सच चाहे मूली चद्वादे सच का सायनदोड़ो 
कल वह्‌ सच ग्रमृत होगा जौ याज है कड्वानीम्‌ 
कठ्‌ गए फादर इत्राहीम ! 
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विना सिफारिश मिले नौकरी, विन रिश्वतहोकाम 
दसी को अनहौनी कहते है, इसी का कलयुग नाम 


वतन काक्या होगा अंजाम ? 
वचि एे मौचा,एे राम! 


रिद्वत पर चलते थे चक्कर दछौटेहोयामोरे 
वंद हर्दये रस्म तौ धधे ह्यो जा्येगे खोटे 
घर घरमे मातम होगा, दप्तर-दपतर कुहुराम 
वचाले ठे मौचा, एे राम) 


यही चला अव दंग तो यारो होगे वुरे नतीजे 
भूखे मरेगे नेताजो के वेटे ओौर भतीजे 


जितनी इज्जत चनी थी अव तक, सव होगी नीलाम्‌ 
वचले ए मौला, टे राम! 


रिद्वतसे मह्‌ वंदथे सव के, अव पटेगे भांडे 
पतता चलेगा किंस के किससे भिले हृएये डि 
कौनसा ठेका लेकर किसने कितना माल वनाया 
कितनी उजरतत दी लोगो को कितना विल दिखलाया 


कौन सी फ़ाइल किस दपफ्तरसेकंसे हौ गई चोरी 
किसने कितनी ्रहारी की, कितनी भरी तिजोरी 
किस मिल माक्लिक कै पसे ते कितने बोट कमाए 
कुर्मी मिली तो देश भक्तने कितने नोट कमाए ? 
स्विति दही से पे हृए्‌ ये सव कत्ते करतूत 
नंगे हो कर सामने आये भव समी सपूत 

दुनिया भर क मुल्कोंमें होगा भारत वदनामं 

वचातेठे मौवा, एे राम! 


दि 


9 


अपने अंदर जरा ्ंक मेरे वतन 
अपने ठेवो को मत ढांक मेरे वतन 


तेरा इतिहासदै खून मे लिथडा हु 
त्‌ अभी तक है दुनिया मे पिचछछंडा हृभा 
तूने अपनों को अपनान माना कभी 
तूने इंसां को इसां न जाना कभी 
तरे धर्मो ने जातो कौ तक्सीम की 
तेरी रस्मोने नफरत कौ तालीमदी 
वहुशतो का चलन तुक्च मे जारी रहा 
क्रत्ल-ओो-खँ का जुन तुक्चषपेतारी रहा 
अपने अन्दर जरा ज्ञांक मेरे वतन ! 


तु द्राविड है या आयं नघ्ल दहै 
जोभीदहैसवडइसी घखाककी फ़स्लरै 
रंग ओर नस्ल के दायरे से निकल 
गिर चुका है वहुत देर, अव तो संभल 
तेरे दिलसेजो नफ़रत न मिट पायगी 
तेरे घर मे गुलामी पलट आयेगी 
तेरी वर्वादियो का तुञ्ने वास्ता 
ट्‌ ढ अपने लिए अव नया रास्ता 
अपने अंदर जरा शक मेरे वतन! 
अपने ठेवो को मत डक मेरे वतन ! 


ॐ + 


@& 


प्रितती है सिन्वी में बुहव्वत कमी-कमी 
होती ई दिलवरो की इनायत कभी-कभी 


रमा के मुह न फेर. नजर केसा पर 
लात्ती है एसे मोड़पे किस्मत कभी-कभी 


शलते नहीं है रोज दरीवे वहार के 
आती है जानेमन!ये क्रयामत कभी-कभी 


तनहा न कट सकंगे जवानी के रास्ते 
मेश अिगी क्ती की जल्रत कभी-कभी 


फिरखोनजाएु हम कहीं दुनियाकी भीडमें 
भिलती है पास अने कौ मोदल्व कमी-क्भी 


५ 





हूर तरह के जज्वात का टेलान ह आंस 
वनम कमी, शोला कभी तूफान ह आंखें 


आंखों से वड़ी कोई तराजू नहीं होतो. 
तुता है व्शर जिसमे वो मीज्ञाचहं आख 


आंखे ही भिलाती ह जमनेमें दिलों को 
अनजान हम तुम अगर अनजान है आंच. 


लव कृ भी कहँ इस से हुक्रीकरत नहीं खलती 
इन्सान कै सचे ठ की पहचान हँ आंखें 


आंखें न भुके तेरी किसी गर के आगे 
द्निया मे वड़ी चीज मेरी जान! ह आख 


क 


| 


यावरूल को दरजएुः ततीय जव को युी प॑र 
मेके फोफभीगायदि जद, सुराप प्ता ११ 7 


नाजोतेतुते पलानि, फी को पक पलप पता 
वचन भंदुलावा ददो आणे वीत परुनी 1 1 
मेरेवागकीदुनाजुक रती | ॥6 प 1144 पा 


जिसपर वंद तआत्‌ वणवद्त कवा तत कतिना 
शख हरौ धप वित माप्रा प + भी 14 
कभी नि्करौनातयद्टो पत युका पन िणान 4 


वीतं मैरे नयन की वद्वा, सारण 4 ददी ५ ॥ 

कटा मी नवमे पाठ्‌ कमी, पती भादी + 11 क 
उमष्रारमी मीदृयादृर शिवि द व्रल4( 
मेदद्ीद्धमी तवदि शाद, सुताया 2 ^ 1 
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न्दी 


नीते गगन के तले धरती का. प्यार पतते 
ठेतेही जग म आती हंसु, एेसे दी याम ठ्ते 
नीते गगन केतते! 


शवनम के मोती फूलो पँ विघरे, दोनों कौ आस प्ते 
लं खाती वेले, मस्ती में वेते, पेड से मितके गले 
नदिया का पानी दरिया ते मिलकर, सागरकी ओर चत्ते 
नीते गगन के तते 
धरती का प्यार पते! 


वि 


निष 


अपनी परेसाना मृषो 


तुम अपना र्न ओ-गम, 
तुम्दँ इन की कर्मः य हैरानी गुद देदो 
न्न देषु तो सदी, दनिथा तुम्हे करस सताती 
कोई दिन के लिए अपनी {निमहबानी गृद्ध दे दो 
निगादो मे 


ये माना {किसी क्राविल्‌ नटीं ६ 
र इस दिलक रानी मृहञेदेदो 


यौ दिल जोमेने सगा था मगर नैर ने पाया थां 
ह दसका पक्ञेमानी रुद्ल 


क 


@ नी 


“मनर! तुकहिनधीरधरे 
बह निर्माही मोहन जाने, जिनका मोह करे ` 
मनरे!तुकाहेनधीरधरे 


इस जीयन की चदृती टलती ध्रप को किसने वांधा 
रंगपेकरिसने प्रे उलि, रूप को किसने वाधा 
कादे ये जतन करे? 
मनरे।तूकाहैनधीरधरे 


उतना ही उपकार समक्न, कोई जितना साथनिभदे 
जनम-मरन का मेल द सपना, ये सपना पिसरा दे 
कोद ना सग॒ मरे 
मनरे!त्रुकाहैनधीरधरे 





वती भाग से सागर भरते 
मरना है आज दी मरने 


अवन कभी ये रात देगी, अवन कभी जागेगा सवेरा 
सोच दै किसकी,पिक्र है किसकी, इस दुनियामें कौन दै तेरा? 
कोद नहीं जोतेरी खवर 
पिघली आगसेसाग्रर भरत 


ररत अंधी, , दुनिया वह्री 

ले पड़ गए, सवाव सुनहरी 
तोड़भी दे उम्मीद का रिदता, द्योड़ भी दे जञ्वात से लड़ना 
आज नहीं तो कल समज्ञेगा, मुरिकिल है दालातसे लड़ना 


जो हालात करायं करते 
पिघली आगमे सगर भरते 


द दै नेकी का दरवाजा 
प॒ उठते अपना जनाजा 
कोई नहीं जो वोक्ञ उठाए, अपनी जिन्दा लाशों का 
खतम भी करदे भाज फसाना, इन वेदर्द तमाशों का 
जाने तमन्ना, जां से गुजरने 
पिघली आगसे सागर भरते 


कि 1 


@ 


* हर वक्त तेरे हुस्न का दोता दहै समां गौर 


हर वतरत मृते चा्िए अंदाजे-वयां जीर 


पलों सा कमी नमं ती गोतो सा कमी गर्म 
मस्ताना अदाम, कमी गोली है कमी गर्म 


हर सुवह्‌ गुमां भौर है, हूर रातत गुमा भीर 
इर कवत नेरे हृस्न का होता है समां श्रार 


भरने नही पाती तेरे जत्वों से निग 
यकने नही पाती तुन्ञे लिपटके येषा 


द्रु लेनेसे होता है, तेरा जिस्म जवां भीर 
हरवक्त तेरे हुस्न का होता है समां भौर 
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संर हर श 
दक खाता दैः इक "ज 
चे र्ट ट्‌ सदै,ये साह कर्द द? 
ञे स तिद -रष्दी समद्ादे त॒ जना (लै 
दुक पस की पलक पुर्दै ठ स इई दुनिया 
क पलक दपवने तक दः देल सुन द. 


@ 


भते जितनी शराव, मतो पीतां 
प्वे कौनये हसावः? ्मैतोपीतारह 


इक इसन है, मै फएरिद्ता नही 
जौ फरिश्ता वने उनसे रिक्ता नही 


कहो अच्छाया खरषव,मैतो पताह 
मिन जितनी शराव, मेतो पताह 


होप मञ्चकोरहे तो पित्तम चेरे 
कई दुख धेरले, क्रम धैरने 


सहे कौन ये भज्राव, मैतोपीताह 
मिते जितनी चराव.मे तो पीता 


कोद अपना अगरहो तो टोके मुक्ते 
मै ग्रलत कर राहतो रोके मृन्ञ 


क्रिस देना है हिसाव?मततो पीहा 
मिते जित्तनी शराव.मतोपीताह 


> 


वरया मिनिए रसे लोगों से जिनकी फितरत चिपी रह 
नक्रली चेहरा सामने आए, असली सूरत चछिपी रहे 


लुदसे भीजो खुद को छिपाए, क्या उनसे पहचान करे 
क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे 


जिनकी आधौ नीयत उभरे, आधी नियत छिपी रहे 
नक्रली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहै 


जिनके जुल्म सेदुखी है जनता, हर वस्ती हरगांवमें 
दथा-रमे की वातत करे वहु, वैठके सजी सभाओंमें 


दान का चर्चाघर धर पहुचे, लूट की दौलत छिपी रहे 
नक्रली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रह 


देखे इन नक्रली चेहरों की, कव तक जयजय कार चले 
उजले कपड़ों की तह मँ, कव तक काला वाजार चले 


कव तके लोगों की नजर से चिपी हकीकत दिप रहे 
नक्रली चेहरा सामने माए, असली सूरत दिप रह 


कि 


@ 


" क्या मिलिए एसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहै 
नक्रली चेहरा सामने आए, असली सुरत छिपी रहे 


खुदसे भीजो खुद को चिपाए, क्या उनत्े पहचान करे 
क्या उनके दामन से लिपटे, कया उनका अरमान करे 


जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नियत चिपी रहे 
नक्रली चेहरा सामने आए असली सूरत ची रहै 


जिनके जुत्म से दुखी है जनता, हर वस्ती हरगांवमें 
दथा-धरमे की वात करें वह, वैर के सजी सभाओोंमें 


दान का चर्चाघर घर परहचे, लूटकी दौलत छिपी रहे 
 नक्रली चेहरा सामने आए, असली सूरत चिप रहै 


देखे इन नक्रली चेहरों कीं, कव तक जयजय कार चले 
उजले कपड़ों की तह मे, कव तक काला वाजार चले 


कव तके लोगो की नजरो से छिपी हकीक्रत छिपी रहे 
नक्रली चेहरा सामने भए, असली सूरत छिपी रहे 
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मेरे दिलमे आजक्यादहै,त्ुकहेतीम वताद्‌ 
तेरी जत्फ़ फिर संवारू, तेरी मांग फिरसजाद्‌। 


मृज्ञे देवता वना कर तेरी चाहतों ने बूटा 
मेरा प्यार कट्‌ रहाहं मतुक्चे सदा वनाद्‌ । 


कोई दटंढने भी आएतो हमे न दंड पाए 
मूज्ञे तु कहीं छ्िपादे, मेँतुञ्चे कदी छ्िपाद्‌ू। 


मेरे वाजुओं मे आकर तेरा दर्द चंन पाए 
तेरे गेसुओ में छुप कर मँ जहां के रमभूला द्‌ं। 


> 
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मेरे दिलमे आजक्यारहै,तुक्हेतीमै वतादुं 
तेरी जृतल्फ़ फिर संवार, तेरी सांग फिर सजा दू! 


मृञ्चे देवता वना कर तेरी चाहतों ने लूटा 
मेरा प्यार कह रहा हैँ मंतुन्ञे खुदा वनादू। 


कोई दंढने मी जाएतो हम न दृढ पाए 
मज्ञे तु कहीं छिपादे, भैं तुज्ञे कहीं छिपा दं । 


मेरे वाजुओं मे आकर तेरा दद॑ चैन पाए 
तेरे गेसुओं मे द्ुप कर मँ जहां के ग्रमयला दु) 


र 


हमने सुकरात को जहरकौ नेटदौ 
जर मसीहाको सरली क तस्ता दिवा 
हमने गावी के सीने को दछलनी दिवा 
कनेडी साजवां कुं मे नहला दिया 


हर मूस्ीवत जो .इंसान पर आई 
इस मुसोवत में इतन का{ टाय 


दिरो्चिमा कौ न्ुलसी चमींको क्सम 
नागा साक कौ सुलनौ फिवा को क्म्‌ 
जिनपे जंगलका क्रानूुन भी शुकदे 
एव्मी दौर के वो दरिन्दि टुं हम 


^ २५ 


ग्रपनी वढ्ती हुईं नस्ल दुद फक 
ठेसी क्दजात अपनी दही इक्त जात 
ये न समञ्नोकरिये जाज की वात हे! 


हम, तवाही के रस्ते प इतना वहे 
ग्रव तवाही का रास्ता ही वाको नहीं 
सूने-ईंसां जटां स्ग्ररो मे वटे 
इस से आगेवो मह्प्रिलिवो साक्तौ नहीं 
इस अंधेरे की इतनी ही ओौक्तात यी 


इस से आगे उजालों कौ वारात 
यन समन्ना किये आजको वातु! 


= 
४२ 
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हमने सूक्ररात को जहरकी भट दी 
ओर मसीहाको सूली का तस्ता दिया 
हमने गांधी के सीने को छलनी दिया 
कनेडी सा जवां खुँ में नहला दिथा 


हर मुसीवत जो.इंसान पर आईदहै 
इस मुसीवत में इंसान का{ हाथ है 


हिरोशिमा की ज्ञुलसी जमीं की क्रसम 
नागा साकी की सुलगी फरिजा की कसम 
जिनपे जंगलका कनुनभी थुकदे 
टमी दौर के वो दरिन्दे हैँ हम 


ग्रपनी वदती हई नस्ल खुद एकदं 
एेसी वदजात अनी हीङक्र जातहै 
ये नसमञ्लोकिये आज कौ वातहै। 


हम, तवाही कै रस्ते प इतना वहे 
श्रव तवाही का रास्ता ही वाको नहीं 
सूने-दंसां जहां सागररों मे वटे 
इस से आगे वो महफिल वो साक्र नहीं 
इस अंधेरे कौ इतनी ही ओक्रात थी 


इस से अगे उजालों की वारात 


येन समन्लो किये आजकी वात 


० 


है 
ह्‌! 


हमने सुक्ररात को जहरकी भेट दौ 
ओर मसीहाको सूली का तख्ता दिया 
हमने गांधी के सीने को छलनी दिया 
कनेडी साजवां लुं मे नहला दिया 


हर मुसीवत जो. इंसान पर आदह 
इस मुसीवत मे इंसान का{ दाथ हँ 


हियोशिमा कौञ्लूलक्षी जमींकी कसम 
नागा साकौ कौ सुलगी फिजा कौ कक्षम 
जिनपे जेगलका करान्रुनभी भुकदे 
एेटमी दौर के वो दरिन्दे टै हम 


ग्रपनी वदती हुई नस्ल सुद फकदे 
एेसी वदजात अपनी हीइ ज्ञातहै 
ये न समञ्चोकि ये आज की बातहै। 


दम, तवाही के रस्ते पे इतना वद 
प्रव तबाही का रास्ता ही वाको नहीं 
खूने-इसां जहाँ सागरो मे वटे 
इससे आगे वो महफरिलवो साक्री नहीं 
इस अंधेरे कौ इतनी ही ओक्रातथी 


इस से अगे उजालों की वारात है 
येन समज्ञो किये आजकी वात है) 


‰ 


हमने सूक्ररात को जह्रकी भेंटदीौ 
गौर मसीहा को सूली क तस्ता दिया 
हमने गांधी के सीने को छलनौ दिया 
कनेडी साजवां खं मे नहला दिया 


हर मूसीवत जो.इंसान पर आई 
इस मृुसीवतमें इंसान का{हाथ है 


हिरोशिमा कौ स्रुलषी जमीं की क्सम 
नागा साकी की सुलगी फिजा को कसम 
जिनपे जंगलका क्रानूनमभी भुकदे 
एेटमी दौर के वो दरिन्दे है हम 


ग्रपनी वदती हुई नस्ल सुद फूकदे 
एेसी वदजात अपनी हीड्क जतहै 
ये न समञ्लोकि ये आज की वात है] 


हम, तवाही के रस्ते प इतना वदे 
ग्रन तबाही का रास्ता ही वाकी नहीं 
दूने-इंसां जहां साग्रं मे वटे 
इससे आगेवो मह्रिलवो सक्ती नहीं 
इस अंधेरे की इतनी ही ओक्राति थी 


इस से अगे उजालों कौ वारात है 
ये न समज्ञो किये आजकी वात हू 


न्न सुक तत = रका 

दौर मवी क्तो सूढी क तद्वा दिया 

मन मी के सीन को दछुलनी द्वा 

नदी चा ज्वा खर्म 
ह्र मुरतीवत जे इसन 
ट्स मू्ीकत स इंसान 


दस से आगे उजालो की वार्त 
देन समञ्लो कि ये आज कौ वात ह! 


९ 


हमने सुक्ररात को जहर को ग दी 
ओर मसीहाको सूलौ का तस्ता दिया 
हमने गांधी के सीने को छलनी दिया 
कनेडी सा जवां खुँ मे दला दषा 


हर मुसीबत जो इंसान पर आईहै 
दस मुीवत मे इंसान का{हाथ हँ 


दयोशषिमा की चूली जमीं कौ क्सम 
नागा साकी की सुलगी फिञा कौ कषम 
जिनपं जंगल्‌का करतून भी शुकदे 
ठेटमी दौर के बो दरिन्दे हैँ हम 


म्रपनी वदती हुई नस्ल खुद फूकद 
एसी वदजात अपनी हीङ्क्र जातहै 
ये न समन्लोकिये आज की वातहै। 


हम, तबाही के रस्ते प इतना वहे 
श्रव तवाही कारास्ता ही वाकी ही 
सूने-दंसां जहाँ सग्ररो मे वै 
इससे आगे वो महफिल वो सक्ती नहीं 
इस अंधेरे की इतनी ही ओक्रात थी 


इस से अभे उजालों की बारात है 
येनसमस्लो किये आजकी वात हं ! 


